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प्रकाशकीय 


यथपि अकादमी की स्थापना छठे दशकमें ही हो गई थी लेकिन हिन्दी पत्रिका 
ओर पुस्तकों के प्रकाशन का काम सन्‌ १६६४सेहाथ मे लिया गया था। अकादमी 
ने जहां एक ओर स्वयं जम्मू कश्मीर के हिन्दी लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन 
आरम्भ किया वही लेखकों को उनकी पुस्तकों कै प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता 
देने की योजना भी शुरू की । पुस्तके स्तरीय हों इस बात को सुनिश्चित करने के 
लिए श्रेष्ठ पुस्तकों पर पुरस्कार प्रदान करने कौ भौ व्यवस्था को गई। जम्मू- 
कपमीर के हिन्दी लेखकों का देश के अन्य भागोके प्रतिष्ठित लेखको से मेलजोल 
बड़े --इस दृष्टि से लेखक सम्मेलनों का आयोजन भी समय-समय पर किया जाता 
र्हा है । हमें प्रसन्नता हं कि जाज णोराजा ( टिन्दी) की गणना देश की प्रतिष्ठित 
साहित्यिक पत्रिकाओोंमेकौ जाती ह भौर इस अंचल में हिन्दी भाषाके प्रचार 
प्रसार के लिए अकादमी जो प्रयत कर रही ह उन्हे सम्मान कौ दृष्टिसेदेखा 
जाताहं। 


किसी भी कलाकार के साथ यह्‌ एक सुखद स्थिति होती हं कि वह्‌ अपने 
निधन के बावजूद अपनी रचनाओं में जीवित रहता हं । एक समपित कवि के नाते 
श्री शंकर शर्मा "पिवासु' ने हिन्दी की बहुत सेवा कौ हं । अपने जीते जी उन्होने दो 
संग्रह तो अकादमी से प्राप्त वित्तीय सहायता से छपवा लिए थे । किन्तु उनकी 
अनेक कविताएं उनके जीवनकाल में पुस्तकाकार छपने से वं चित रहीं । हमे लगा 
कि पिपासु की रचना-याता को समग्रता मे देखने ओर जानने के लिए इन 
कविताओं का पुस्तकाकार छपना भावश्यक है । वैसे भी एक निष्ठावान साहित्य- 
कारके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि का यही सच्चा सूप हो सकता हं कि हम 
उ्की अप्रकाशित कृतियो को प्रकाश में लाए । फलतः हमने स्व ० "पिपासु" के 
चनिष्ठ मित्र मौर प्रणंसक प्रो° सुभाष भारद्राजसे शंकर शर्मा "पिपासु! : व्यक्तित्व 


ओर कृतित्व शीषंक प्रस्तुत पस्तकं तयार करने का अनुरोध कियाथा। हमें 
प्रसन्नता है कि अपरिहायं कारणो से हृए विलम्ब के बावजूद किताव अंततः 
छपकर सामने भा रही ह । इस पृस्तके का सर्वत्र स्वागत होगा"-'एेसा हमें 


विण्वास ह । 


जम्पू र नितेन्द्र शर्मा 
दिनांक्र १६-३-१६८६ अतिरिक्त सचिव 
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लेरखवक्ीय 


तीन-चार वषं पूवं जव अकादमी द्वारा इस पुस्तक के लिखने का कार्यभार 

मृज्ञे दिया गया तो लगता था क्रि यह कामकृही महीनों के भीतर संपन्न हौ 
जाएगा । मैने इस ग्रन्थ की रूपरेखा भी जल्दी ही वना ली। पर दस का्यंकेजो 
नख-शिख मैने स्थिर किये उन्हे कार्याविः“ करने के लिये अधिक समय कोतो 
नहीं किन्तु वहत से स्थानीय साहित्यकार बन्धुभों के सहयोग की बड़ी आवश्यकता 
थी । इसके लिये जम्मू के कई साहित्यकारों से मिलकर मैने वार-वार अनुरोध 
कियाक्रिवे पिषाघुजी के विषय भेजो कुछ भी जानते हों मुञ्चे लिखकर भेजें । 
उनसे कड वार विनम्र निवेदन भी किया किंवेपिपासु-संवंधी जो भौ सामग्री 
सरजेगे उससे प्रस्तावित ग्रथ अधिक संपन्न एवं प्रामाणिक बन सकेगा । परन्तु खेद 
है कि इनमे से कईतो साफटालगये। हां, कुष्ठ सि्रोने शीघ्र ही सामग्री भेजने 
का वायदा किया । मगर महीनों नहीं वर्पो की प्रतीक्षा, ओर उस वीच उनसे किये 
गये बार-बार अनुरोध के बावजूद सफलत। के नाम पर शून्य ही हाथ लगा । इनमें 
विशेष रूप से उन कवि-बन्धुओं कँ व्यवहार से तौ आंतरिक भधात पहुंचा जो 
वर्षो तक पिपासु के निकट संपकं मे रह्‌ चुके थे । इनमे कवि के उन सहकर्मियों के 
व्यवहार से बहुत ही दुःख हुआ जो, कवि कौ मृत्युके तुरंत बाद, उनके बहुत 
अधिक हेमददं होने के दावे हाकते देखे गये ये) जो लोग कवि के जीवन में (उसकी 
निधनता के बावजूद ) अपने दलगत लाभ के लिये उन्हं वर्षो अपने साथ लपेटे रहे 
वे भला मरने के बाद उनके लिये क्या कर सकते थे ? सचमुच निधनता ससे 
बडा भभिशाप है । मैने इन साहित्यकार वन्धुभओं से यहीं तक कहा कि जौर कुछ 
नहीं तो केवल पिपासु संबंधी अपने कु संस्मरण ही लिखकर भेजें जिन्हे इस 
ग्ंथके परिशिष्ट के रूप मे जोड़ा जा सके । परन्तु बहुत-बहुतं कहने पर भी 
छ हाथनलगा। इन लोगों कौ इस संबंधमें दिखाई गई उदासीनता से मुञ्े 
महसूस हम कि ये लोग पिपासु के बहुत पास रहकर भी उनके बारेमे कु भी 
नहीं जान सके, तो रवीन्द्रनाथ ठाकुर के कथन "एकला चलो' का अनुसरण, 
करना ही मैने श्रेयस्कर सम्ञा । तव हताश होकर कवि के निकट सम्बन्धियो के 
साश्र सम्पकत स्थापित किया । उनसे कवि के जीवन के कुछ दुःखद प्रसंगो ओर 
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परिस्थितियों का तो बहुत कछ पता चल गया परन्तु उनके कवित्व पर वे कोई भी 
उतल्लेखनीय जानकारी नहीं दे सके । कवि के भानजे श्री वीरेन्् कुमार ओर उनके 
अनुज श्री कृष्णदत्त शर्मा के सौजन्य से कवि के शरँशव, किणोरावस्था ओौर यौवन- 
कालको परिस्थितियों के विषयमे जो तथ्य मालूम हृए वे संब्या में थोड़े होते हुए 
भी वहत सहत्वपूणं थे । उनके वड़े पुत्र रामनरेश से कुछ भी पता न चला क्योकि 
कवि की मृत्यु के समय वह बहुत छोटा था । परन्तु उखडे-पुखड़े घरके कच्चे फं 
पर वैठा रामनरेश अपनी अश्रु-विह्वल आंखों से वहत कुछ वता गया । इस प्रकार 
कुछ तो इस तरह से भिली जानकारी के आधार पर भौर कठ कवि के साथ 
अपने संक्षिप्त सपकं की स्मृतयो के बल पर पिपासु के जीवन ओर व्यक्तित्व को 
लेकर इस ग्रन्थ का परवद पुरा किया जा सका । 
पिपासु व्यवित ओौर कवि के रूप में कितने अच्छे भौर कितने वड़ थे, इस वात 
कोलेकर ग्रंथ में विस्तार के साथ कठा जा चुकाहै। पिपासु निश्चय ही एक 
अभिशप्त व्यक्ति थे। निधनता को मनुष्य का सवसे वड़ा अभिशाप माना गया ह। 
धनाभाव से मनुष्य के बड़ से वड़े गुण भी फीके पड़ जाते है । क्योकि “सवं गुणाः 
कचिनमाश्रयन्ति' । पिपासु निधंनथे। इसी कारण व न तो जपने जीवन में ओर 
न ही अपनी कविता भें उतना वड़ा जौर अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, जिसकी 
संभावनाएं उनके भीतर विचमान थीं । अपने कवि जीवनके प्रारंभिक वर्षों 
अवश्य ही उनमे एक अलवेले युवक की उमंग ओर उल्लास दिखाई पडता है । ये 
जम्मू मे हिन्दी कविता की पहली करवट के दिन ये । एक साथ करई युवा कवि 
प्रतिभाएं उभर रही थीं । साहित्य-गोष्ियों मे उन दिनों कृवि के गीत सबको मंत 
युग्धकरदेतेथे। पर कवि के जीवन मे उल्लास के दिन संख्या में बहत ही थोड़े 
थे। अध्यापक के रूप मे नियुक्ति होने के वाद कविः जम्मू से स्थानान्तरित होकर 
लगभग वीस-वाईस वर्षं तक वाहूर सुदूर कस्वो-गांवों मे नियुक्त रहा । निधनता 
`क साथ साथ इस लम्बे प्रवास (ग्रामवास) ने उसके अवशिष्ट उत्साह भौर उल्लास 
“को चाट लिया । देसी विपरीत परिस्थितियों मेकवि की आत्मा मौर कविता मरे 
तो नही हां, जीवन के नाम पर केवल सांस जरूर लेते रहे। 
ध निधनता इतना वड़ा रोग है कि आदमी को जीवनके किसी भी कषतर म स्वस्थ 
-नहीं रहने देती ॥ पिपासु की कविता का वहत वड़ा भागं एके विरह विदग्ध प्रणयी 
क उच्छ्वास से परिपूणं है । १ एक छन्दसे प्यार की भख टपकती है । माता- 
पिताके अभाव तथा निधनता # कारण उनका विवाह पैतालीस वर्ष की आयु तक 
न हो सका। 45 अस्याह्‌ विवाह से उनकी शारीरिक जरूरत कौ कुछ पूति 
१ ध ९ परन्तु इससे उन निश्चय ही वह्‌ कछ नहीं मिल सका, जो 
३ राता हंस देते । वास्तव में 


रहा ज। सकता, 


लेखकोय ३ 


होता यह है कि जव कोई अभाव किसी के जीवन में बहुत समय तक वना रहता हे 
तो उसके लिये चीखना चिल्लाना उसके स्वभाव में कुछ इस तरह घुल-मिल जाता 
है कि उस अभावकीपूतिकेव।दभी वसा हौ वना रहताहै। 

कवि का लम्बा प्रवास (ग्रामवास) हिन्दी कविता की बदलती दिशाओं को 
पकडने मे उसके लिये वाधक रहा । पिपासु आचोपान्त १६२०-३० की हिन्दी 
काव्य परंपरा के साथ जुड़ रहे । इसी कारण, कई स्थानीय नये कवियों को उनकी 
रचनाओं मे भाव सामम्री के स्थान पर उपहास-सामग्री अधिक दिखाई पड़ती थी । 
उनका कविता पाठ शुरू होति ही आसपास वठे नये कवियों के नाक भौहों मे बल 
पडने शुरू टौ जाते भौर कुछ तो अगल वगल ज्लांकने-मुस्फराने भी लगते थे । परन्तु 
वह्‌ निश्छल भौर सरल काव्य साधक यह्‌ सव कुठ देख-सुनकर भी अनदेखा ओर 
अनसुना कर देता । क्योकि यह्‌ सव नियति के उन आघातों से अधिक दारुण नहीं 
था जिन्हे कवि उस्र भर स्षेलता आया था । 

इस प्रकार छायावादी युग कौ कविता मौर कु कुछ द्विवेदी युग की कविता 
पिपासु की कविता का प्रमुख उपजीव्य थी । उनको दृष्टि एक विशिष्ट कोण पर 
स्थिर हो चुकी थी । १६९५-६६ मेँ जव वे अपने ग्रामवास से निकलकर नई कविता 
के अपरिचित माहौल मे दाखिल हुए तो उन्दने कई बार नई कविता कंष्छोरको 
पकडने के प्रयास किये । परस्तु इसमे उन्हे कभी भी सफलता न मिल सकी । ग्रथ 
के परिशिष्ट मे, इसी के उदाहरण-स्वरूप, उनकी कुष कविताएं उद्धृत कौ गई 
है । उन्हे पकर विज्ञ पाठकों को समञ्चने में देर नहीं लगेगी कि एेसी रचनाओं मे 
नई कविता को पकड़ने कं लिये उनमें छटपटाहट से अधिक कुष्ठ नहीं है। वे मुख्य 
रूप से एक श्णंगारिकं कवि ओर सशक्त गीतकार ये । यही कारण ह कि अपनी 
स्वच्छन्द रचनाओं मे वे असहज से दिखाई पड़ते हँ । 

परन्तु पुराणमित्येव न साधु सर्व' कं दृष्टिकोण से देखे तो पिपासु की भाव- 
शैली परम्परा निबद्ध होते हए भी अपनी मौलिक उद्भावनं कं कारण एक 
ताजगी ओर रस लिये हुए है । अनुभूति कौ यह सहज एव सरल अभिव्यंजना, नव्य 
प्रतीको, रूपकों की योजना के अभाव मेंभी श्रेष्ठ कविता कौ कोटि में बेठाने लायक 
वन पड़ी है । अतः पिपासु, जम्मू की हिन्दी कविता के विकासनकम मे निःसब्देह 


अपना विशिष्ट एवं महत्वपुणं स्थान रखते ह । 


डस ग्रथ को पूरा करने मे निश्चित रूप से बहुत अधिक विलम्ब हुआ है। इस 
लम्बे विलम्ब के लिये लेखक की कई निजी विवशताएं भी कारण रही है । 
अकादमी के अधिकारियों ओर विशेष रूप से अतिरिक्त सचिव श्री जितेन्द शर्मा 
तथा हिन्दी-शम्पादक श्री रमेश मेहता के उस अपार धेयं की दाद दिये बिना नहं 
जो उन्होने इस बौच दिखाया । उन्होने इस लेखक की अनगिनत 
वायदाखिलाफियों को हंसकर चेल लिया । उनका आभारी भी हूं कि उन्होने अपने 
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बेशुमार स्मरण-पन्नों द्वारा इस ग्रथ को पुरा करने मे मेरी लेखनी को त्वरता प्रदान 
की। 

मै पिपासु के अनुज श्री कृष्णदत्त शर्मा तथा उनके भानजे श्री वीरेन्रकुमार 
शर्मा का बहुत भाभारी हूं जिन्होंने कवि विषयक बहुमूल्य जानकारी देकर इस ग्रंथ 
को पूरा करने में अपना हादिक सहयोग दिया । अन्त मे अपने मित्र सुतीक्ष्णकूमार 
आनंदम का उस बहुमूल्य योगदान के लिये, जो उन्होने श्री वीरेन्द्र कुमार से सम्पकं 
स्थापित करनेमे तथा कविके कुछ दुर्लभ चित्र देकर प्रदान कियाद, बहुत 
जाभारी हूं । 

अपने इस प्रयास में मैने पिपासु क व्यक्ति ओर कवि की छवि को पूरी क्षमता 
भौर ईमानदारी के साथ आंकने का प्रयास करिया है। इतने पर भी यदि ्रथमें 
कहीं कोई वटि रह गई हो अथवा कोई महत्वपुणे वात छूट गर्ईृहो तो उसका 
उत्तरदायित्व भीमेराही है, 


शान्ति वास सुभाष भारहाज 
अम्बफला, जस्मू । 


पिवेश्य 


विपासु के व्यक्तित्व भौर कृतित्व पर कुछ कटने से पूवं उस भौगोलिक, सामा- 
-जिक, आधिक, साहित्यिक एवं राजनीतिक परिवेश पर विचार कर लेना ठीक रहेगा 
जिस के वीच उन्ञते-जृक्षते कवि अपनी काव्य यात्रा मे गतिशील रहा । क्योकि स्थानीय 
साद्धित्यिक विरसे के नाम पर तो लगभग शून्य ही उसके हाथ लगा था । इसलिए 
पिपासु के व्यक्ति ओर कवि कौ पहचान करने के लिये उन सभी कड्वे-मीठे 
मौसमों की जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है जिनके मध्य हंसते-उमगते 
अथवा भीगते, ठिटुरते हुए कवि ने जौवन को जिया मौर काव्य स्वना कौ । 

जम्मू सें हिन्दी कविता का उन्मेष सन्‌ १९३०-४० के आस-पास हुञा था ।. 
ओर पिपासु के काव्य सृजन का आरभ भौ यहीं से होता है । दूसरे शब्दों मे पिपासु 
को, जम्मं आधुनिक हिन्दी कविता की दागवेल डालने वाले कवियो में प्रमुख 
होने का गौरव प्राप्त है । ओर यह तथ्य पिपासु के महत्व कोञौरभी वढ़ा देतारै 
कि १९३०-४० के आरंभिक कवियों मे, परंपरा के साथ सन्तिवद्ध हते हए भी,वे 
सातवे दशक तक बरावर कविता लिखते रहने का साहस कर सके । जिन्होने उनके 
साथ-साथ हिन्दी मे लिखना शुरू क्रिया धा, उनमें लगभग सबके सव कवियों ने 
हिन्दी कविता के नए तेवो की ताव न लाति हुए, या तो क्षेत्रीय भाषा मे कलम 
को भजमाना शुरू कर दिया या फिर लिखना ही छोड दिया । लेकिन तेव भी, 
सभी तरह के प्रलोभनों से आंखें मृद कर, स्थानीय काव्यक्षेत्र मे टिके रहना 
पिपासु के अनन्य हिन्दी-सेवी होने का मुंह बोलता प्रमाण दै। 

पिपासु का जन्म यद्यपि जम्मू नगर महुआ था परन्तु उनके परिवार का संबन्ध 
जम्मु के एक निकटवतीं गाव छत्नी के साथ होने के कारण उनका व्यक्तित्व एक 
विशिष्ट ग्रामीण सहजता, सरलता, सादगी ओर मासूमियत लिये हृए था जिसमे 
शालीनता के संयोग ने उन्हें बहुत ही वांछनीय एवं स्निग्ध व्यक्तित्व प्रदान करं 
दिया था। वेशभूषा, मुखमुद्रा भौर व्यवहार आदिकी दुष्टिसे देखने परवे 
नगरवासी होने का अहसास उत्ता नहीं देते थे जितना कि एक सहज सरल 
प्रामीण होने का। 

हमारे विवेच्य काल (१६३०-१६४० ) मे जस्स नगर भी आज की परिभाषा 
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मे नगरन होकर एक बड़ गांव जैसा ही था। इसकी चहल-पहल भौर गहमा- 
गहमी तव दो तीन किलोमीटर क्षेत्रफल के भीतर ही सीभित थी । पंजतीर्थीसे 
लेकर रघुनाथ मंदिर ओर पीरमिदट्ढा से लेकर शालामार चौक के वीच-वीचही 
तत्कालीन जम्मु नगर कौ सीमा थी। नन्दा बस सिस भौर क्मीर दरवार वस 
सविस नामक दो बहुत ही छोटे-छोटे वस स्टैंड ओर एक छोटा-सा रेलवे स्टेशन 
था । लड़को के दो ओौर लडकरियो के लिये एक हाई स्कूल था । प्राइवेट स्कूल केवल 
एक दो ही थे । रेल, सडक ओर डाक-तार आदि के कारण तत्कालीन भारतीय 
सीमा के बहुत पास होते हुए भी यहां पर अभी नगरीय संस्कारो का संस्पशं भली- 
भांति नहीं हो पाया था। लगभग एक सौ वीस मील दूरस्थ तत्कालीन पंजाव की 
राजधानी लाहौर जैसे उत्तरी भारत के शिक्षा, साहित्य, कला भौर संस्कृति के 
प्रसिद्ध केन्द्र के साथ रेल भौर सड़क से बहुत समीप होते हुए भी तव यहां का 
जन-जीवन शान्त, सौम्य, शालीन मौर बड़ शहरों के तेवरों से अभी बहुत दूर था । 
दो सिनेमाघर थे मगर उनके आस-पास भी आज जैसी भीडङ्-भाङ़ नहीं होती थी । 
जनसंख्या पतीस चालीस हजार के वीच थी । तथाकथित स्वतन्त्र राज्य होते हए 
भी यहां के लोगो मे अंग्रेज-शासित क्षेत्र (ब्रिटिश भारत) के लोगों जसी सामाजिक, 
राजनीतिक, सास्कृतिक एवं राष्टरीय चेतना अभी जागृत नही हुई थी । यहां की 
राजनीति साम्प्रदायिकतावादी हिन्द महासभा ओर मुस्लिम कोन्फेस, इन दो 
परस्पर विरोधी दलो दारा धाभिक उत्सवो एवं पर्वो पर कराई जाने वाली मूठभेडो 
ओर दंगों तक ही सीमित थी । राष्ट्रीय चेतना एवं देश भर मे चल रहे स्वतन्तता- 
आंदोलनों के प्रति कछ इने-गिने शिक्षित एवं प्रबुद्ध लोगों को छोड, सामान्य जन 
मे कोई रचि एवं उत्साह नहीं था। हां, धामिक उत्सवो तथा त्योहारों की धूम- 
धाम ओर गहमा गहमी देखते ही वनती थी । अंग्रेजी इलाके के साथ दिन-दिन 
उत्तरोत्तर वदते सम्पकं के फलस्वरूप युवा पीढ़ी मेँ साम्प्रदायिकता की भावना 
जरूर पनपने लगी थी । मगर पुरानी पीढी के हिन्दुओं भौर मुसलमानों की आपसी 
मिद्रता एवं पारस्परिक सौहादं तथा घनिष्ठता मे इससे कोई अन्तर नहीं 
जाया था । 

तत्कालीन जम्मरुका सामाजिक जीवन आज की तरह विखरा-विखरा न 
होकर स्नेह मौर सदभावना के दृढ़ सूव्रमे बंधा हुभा था पुरी तरह गठा हुभा 
ओौर जुड़ा हा । दुःख-सुख में एक दूसरे का साथ देना लोग अपना नैतिक कतव्य 
समङ्ते ये । युवा पीड मे माज जैसी उदुदण्डता एवं धृष्टता का अभाव था । बड 
काञादर सम्मान क्रियाजाताथा। वेशभूषा में निकटवर्ती पंनाव के वड़े नगरों 
जैसी तड़क-भडक अभी नहीं आई थी । स्व्ियों का बाजारों में घूमना-फिरना 
अधिक नहीं होता था। विशेष रूप से युबतियां तो बहत ही कम बाहिर निकलती 
थीं । यहां पर चाय का प्रचलन भभी लगभग शुरू ही हुभा था + पुरे शहर मं केवल 
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एकदोही चायकी दुकानें थीं। शरावं का प्रचलन भी, आज की तुलनामें 
अनुपाततः बहुत ही कम था । नगर मे देशी शराव की केवल दो दुकानें (ठेके) ओौर 
अंग्रेजी शराव की पूरे णहरमे केवल एक दो ही दुकानें थी 1 तात का प्रचलन 
बहुत अधिक होते हुए भी निम्न जातियों के लोगों के साथ ऊंची जाति के लोगों का 
व्यवहार संवेदना एवं सहानुभूति लिए रहता था । गलियों बाजारों मे आजकी 
तरह गंदगी ओर दगध नहीं होती थी 1 तव जम्मू उत्तरी भारत का, सम्भवतः 
सवसे अधिक साफ़ -सुथरा शहर समज्ञा जाता था ॥ देवी-देवताभों की पूजा उपासना 
ओौर नवरा कौ धूम-धाम देखते ही वनती थी । बाहु-किलिमें सालमेदोबार 
ओर नहर पर वैणाखीके दिन लगने वाले मेले यहां के लोगों के लिए वहत बड़ 
आकर्ण ये । थोडी दूरी पर वसे पंजाव के आधुनिक नगरों की तुलना मे जम्मू 
का जनजीवन पौराणिक सा लगता था। आज की तरह सड़कों. चौराहों ओर 
गली कुचो म स्कृटरो, मोटरकार) टको, मौर दूसरे वाहनों कौ रेलपेल नहीं थी । 
कभी-कभी सहसा नजर आ जाने वाली मोटर-साड्कल लोगों के कौतूहल का 
विषय होती थी । नगर में महाराजा ह॒रिसिह्‌ कौ दो तीन मोटरकारों के अतिरिक्त 
कुछ गिनती की मोटरकारें ही दिखाई पड़ती थीं । स्थानीय यातायात तांगों पर ही 
होता था । नगर मे दो छतों वाले मकानों की संख्या गिनती कौ ही थी 1 सच्छर्का 
तो नाम तक नही था। स्वास्थ्य की दष्टिसे जम्मू एक आदश नगर समञ्चा 
जाता था। व्यापार ओर व्यवसाय कौ दुष्टिसे यहां कोई विशेष आकर्षण 
नहीं था । उद्योग के नाम पर यहां रेणम ओर रेजिन के दो छोटे-छोटे कारखाने थे । 
अधिकाश लोग सरकारी नौकरी या छोटी-मोटी दुकानें करते थे । आज जैसा 
व्यावसायिक विस्तार ओर समृद्धि तव यहां पर नहीं थी । 

आर्थिक दृष्टि से पिडा क्षेत्र होने के कारण यहां लोगों मे शिक्ाके प्रति 
अधिक रुचि एवं उत्साह नहीं था। आवी कक्षा अथवा दसवीं तक पढ़ लेना 
पर्माप्त सञ्ञा जाता था । प्रिस आव वेल्स (उस समय के एकमात्र) कलिज मे 
छात्रो की संख्या आज कौ अपेक्षा बहुत ही कम थी । हिन्दी की स्थिति तो बहत ही 
शोचनीय थी; वयोकि तव यहां कौ राज-भाषा फारसी बहुल उदू थी । इसलिए 
हिन्दी का पठन-पाठन भी व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगौ एवं व छनीय नहीं समज्ञा 
जाताथा। इसी कारण यहां पर हिन्दी की पत्र-पत्रिकागों के पठने का प्रचलन 
भी बहुत हीकमथा। हिदी साहित्य के प्रति रुचि कोलिज के कुछ अध्यापको, 
उन्दी की प्रेरणा से कु गिनती के छात्रौ ओर कुछ पदे लिवे लोगों तक ही सीमित 
थी । हिन्दी साहित्य के सुजन की बात तो दर, यहां पर हिन्दी साहित्य का पठन- 
पाठन भी कुछ इने-गिने सुशिक्षित परिवारों तक ही सीमित था 

जम्मू क्षेत्र मँ हिन्दी के उत्थान की दष्ट से चौथा दशक अत्यंत महत्वपूणे 
सिद्ध हुआ । जम्मू के कृ उत्साही हिन्दी प्रेमियों का एक दल, भल्यत्त विरोधी 


= पिपासु: व्यक्तित्व ओौर कृतित्व 


परिस्थितियों के रहते हुए भी, हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के पुनीत कारय मेँ अग्रसर 
हआ । इसने यहां पर "हिन्दी प्रचारिणी सभा, जम्मू" नामक एक सशक्त संस्था की 
स्थापना क । यह संस्था काशी नागरी प्रचारिणी सभा के साथ सम्बद्धथी।श्री 
धमंचन्र प्रशान्त, स्व० वंसीलाल सुरी, शान्ता भारती, स्व० वं० रमाकान्त 
भारद्वाज शास्त्री तथा श्री भागमल आदि महानुभाव इस संस्था के संचालन मेँ कई 
वर्षो तक तन, मन, घन से सक्रिय रहे । लेखक के पिता स्वर्गीय रमाकान्त भारद्वाज 
की ठ्कान भारद्वाज फामंस्ी, पौ रमिदट्ढा चौक, जम्मू में इस सभाकी नियमित 
खूपसे बैठक हुमा करती थीं मौर उनमे सभा के कायक्रमों तथा योजनाओं पर 
विचार क्रिया जाता था । इस संस्था के प्रतिनिधि मण्डल कई वार इस राज्यके 
तत्कालीन प्रधान मंत्री गोपालस्वामी यायंगर से मिले । सभाने स्कूलोंओौर 
न्यायालयो मे हिन्दी की उपेक्षा का कडा विरोध किया सौर इस सम्बन्ध में अपनी 
कई मागि स्वीकार भी करवाई । हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा द्वारा संचालित हिन्दी 
परिचय तथा हिन्दी कोविद नाम की प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन हिन्दी 
प्रचारिणी सभा द्वारा कई वर्पो तक वड़ी सफलता से किया जाता रहा । इन 
परीक्षाओं ञे वहत बड़ी संख्या मे वच्चे, युवक एवं वयस्क वैठा करते थे । सभा के 
कायंकर्ताओं कौ उस निःस्वार्थं भावना, अपार लगन ओर दृढ निष्ठा के फलस्वरूप 
जम्मू के लोगो मे हिन्दी के पठन-पाठन के प्रति सचि उत्तरोत्तर वढने लगी । सभा 
की कुछ शाखाए जम्मू के तहसील एवं जिला केन्र मँ भी खोली गई। 

हिन्दी परचारिणी सभा की स्थापना के लगभग साथ-साथ ही जम्मूमे हिन्दी- 
साहित्य मण्डल नाम की एक संस्था का गरन हंजा । इस संस्था की गोषप्ठ्िों सें 
दिन्दी साहित्य प्रेमी युवक ओौर गुवतियां अच्छी-खासी संच्यासें वड़ी तत्परता से 
भाग लेते थे । जिनमें शकरन्तला सेठ, सुशीला तुली, कृष्णा गुप्ता, राज (भल्ला), 
धमंचन्दर प्रशान्त, शंकर शर्मा पिपासु ओर चन्द्रकान्त जोशी आदि के नाम 
उल्लेवनीव है । इनके अतिरिक्त कछ अन्य प्रतिभाशील एवं उत्साही युवक भी इन 
साहित्यिक गोण््यों मे भागलेतेमे जो कछ समय वाद डोगरी-साहित्य साधना में 
लग गए । इस प्रकार चौथे दशक के जम्मू मे हिन्दी के उत्थान कौ 


४ ो लेकर दोहरा 
आन्दालन चल रहा था । हिन्दी प्रेम के उस ज्वार को कोई "हल्का सा आन्दोलन 
कर्कर भले ही मपनी हिन्दी-विरोधी भावना कोतृप्तकरले परन्तु वास्तविकता 


को श्लुठलाना आसान नहीं होता । उन दिनों चलने वाली “ 
का अनुमान दसी बात से लग जाता हे किउन पाच-सा 
ही जम्मू से वसुधा, उषा, भारती, रणवीर 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुमा । जिस क्षेत्र मे शिक्षा, प्रशासन, न्यायालयों आदि 
की भाषा उरदू-फारसी हो वहां कुछ ही वर्षो के भीतर चार-पांच स्तरी 
पत्रिकाओं का प्रकाशित होना हिन्दी-प्रेम की एक तीव्र ल 


हिन्दी लहर की तीव्रता 
त वर्षोकी अल्पावधिभे 
› गुलाव्र आदि एकाधिक श्रेष्ठ हिन्दी 


य पत्न- 
हर नहीं तो ओर क्या 


परिवेश & 


-था ? आज जवकि जम्मू में हिन्दी-प्रमियो, पाठकों भौर लेखकों कौ संख्या बहुत 


अधिक बढ़ चुक्ती है तथा मुद्रण आदि की सुविधाएं भी बहुत अधिक द एक दो 
राजकीय पत्रिकायों को छोड हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति नगण्य ही दै। 
एक-दो स्थानीय साहित्यिक संस्थाओं हारा अनियमित रूप से प्रकाशित होने 
वाली कोई पतिका वीच-वीच मे जम्मू के हिन्दी प्रेम का प्रमाण ज्र प्रस्तुत 
करजाती है । 

१९२०-१६४० के वीच जम्मू नगर की जिस स्थिति का वणन ऊपर किया 
गया है, संक्षेप मे पिपासु के कविका परिवेश यही था। उस काल के युवकों मे, 
स्थानीय वातावरण में व्याप्त लगभग निष्करियता एवं ठहराव कीसी स्थितिके 
फलस्वरूप, किसी तरह्‌ के विशेष उत्साह अथवा महत्वाकाक्षा का भभाव था। 
दो जून भोजन भी वड़े कटिन परिश्रम के वाद प्राप्त होता था । ओर उधर रोजगार 
एवं व्यवसाय के साधन तथा अवसर भी बहुत सीमित थे । इन्हीं परिस्थितियों के 
कारण पिपासु न तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके ओौरन कोई ऊंची नौकरीटीले 
सके । राजकीय शिक्षा विभागमे एक साधारण अध्यापक के रूपमे आप सेवा- 
निवृत्ति प्॑न्त काम करते रहे 1 उनके सामने न तो कोई स्थानीय साहित्यिक 
परम्परा थी ओौर न शुरू मे उन्हे अपेक्षित साहित्यिक वातावरण ही मिल पाया। 
इसलिए हिन्दी-साहित्य का अध्ययन ही उनके लिए एकमात्र प्रेरणा-खोत था । 
सौभाग्य से, कुछ समय बाद (चौथे दशक के आसपास) जम्मू मे आरम्भ होने 
वाली हिन्दी प्रचार ओौर साहित्य रचना की गतिविधियों ने उनको अपने कान्य 
कौणल को परिष्कृत एवं परिमाजित करने तथा ओर अपनी काव्य-साधना को 
गतिशील बनाने की प्रेरणा दी । परन्तु सेद है कि हिन्दी सम्बन्धी उक्त गतिविधियां 
चौय दशक के समाप्त होते-होते शिथिल एवं क्षीणतर्‌ होती चली गई । इन्दी दिनो 
पिपासु की नियुक्ति भी जम्मू से बाहर हो गई ओर फिर आगामी बीस-वार्ईदस वर्षो 
तक वे वराबर जम्भू से बाहर ही रहै । कहा जा सकता है करि यदि उक्त "हल्दी 
लहर' मन्द न पड़ती ओर पिपासु लम्बी अवधि तक जम्मू से बाहर स्थानान्तरितः 
न होकर जम्मू मे ही रहते तो उनकी कविता का स्वरूप भी हिन्दी कविता के नए 
तेवरों के साथ बदलने मे समर्थं होता । परन्तु खेद है कि प्रतिभा रहते हृए भी, 
अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण, वे इस वीच उभरने वाली तई-नई काव्य- 
दिशाओं एवं भंगिमाभों को पकडने स समर्थं नहीं हो सके । ये परिस्थितियां तथा 
-एेसा वातावरण निःसंदेह किसी प्रकारक प्रतिभा के पनपने में सहायक नहीं हो 
सकते । ओर एेसा हीना, उस स्थिति मे, ओर भी कठिन हो जाता है जव आदमी 
आधिक दृष्ट से कड संघषं मं जृक्लने को विवश हो । परन्तु सव कुट विरोधी ओौर 
-विपरीत होते हुए भौ यदि कोई प्रतिभावान साधनारत रहता है तो उसकी मुवत- 
कण्ठ से प्रशंसा करनी ही पडती है । 


व्यक्तितत्व क नख-श्िरखव 


जिस फूल का रूप-रंग आर सौरभ आने-जाने वालों के मन को वरवस मोह 
लेता है, उसकी अलवेलो छवि को विकसने भौर महकने से पटले उपयुक्त भूखण्ड 
एवं अपेक्षित पानी, हवा ओर धूप आदि की भी आवश्यकता होती है । तव कीं 
जाकर एक पृष्पपादप अपना अन्तनिहित सरवेस्व पूरी तरह से विखेर कर देखने 
वालो को सौन्दयं ओौर महक से मालामाल करने में समर्थं हो सकता है । एक पुष्प- 
वीज दही को तरह किसी भी श्रेष्ठ सारित्यकारके भीतर भी प्रतिभा वीजरूपमें 
निहित रहती है । परन्तु जव तक उस प्रतिभा रूप बीज को उपयुक्त वातावरण, . 
साधन जथवा उपकरण उपलब्ध न हो, वह्‌ न तो पुरी तरह से खिल सकता है ओर 
न महक ही सकता है । मौर एेसा सुयोग न मिलने पर वहं प्रतिभा-वीज एक बौने 
एवं जपंग पादपके रूप मे ही परिणत होता है । उस पर गिनती के कुछ पुष्प-पल्लव 
भले ही उग जाएं पर उनमे वह्‌ रूप-रंग भौर महक नहीं आ सकती जो पाठक के 
हृदय को वश मे कर सके । एकं साहित्यकार की प्रतिभा को भी पुणेतः पुष्पित एवं 
पल्लवित होने के लिए बहुत कुछ चाहिए । अध्ययन भौर मनन के लिए अवकाश 
जनजीवन का सूक्ष्मता से अवलोकन करने कै लिए समय ओौर धन, रहने के लिए 
(छोटा ही सही पर साफ-सुथरा) घर, परिवार कं पोषण के लिए पयप्ति साधन 
आदि । एक साहित्यकार के प्रतिभा-वीज के अंकुरण एवं पल्लवन के लिए यही 
उपकरण हवा, पानी, धूप, उपयुक्त भूखण्ड तथा उर्वरक आदिका काम देते ह| 
ओर फिर एक कवि के लिए तो इन सव साधनों का उपलब्ध होना ओर भी 
अनिवायं होता है । क्योकि वह स्वभाव से ही, अन्य विधां के लेखकों की अपेक्षा 
कीं मधिक भावुक, नाजुक मिजाज कोमल हृदय वाला ओर फक्कड प्रव्ति का- 
होता दै। हल्कौ सी खरोच भी उसके प्रतिभा-वीज के पनपने भे वाधक होः 
सकती है । 
हमारे पिपामुकोभी, इस देश के असंख्य परतिभा-वीजों की तरह, उवत- 
उपकरणों के इस अभाव की पीड़ा को जीवन भर, भाखिरी सांस तक ्ञूलना पडा । 
भले ही कड़ी से कड़ी यातना को भी हंस-टंसकर ज्ञेल जाने कां पिपासु मे वडा ल्द ष 
था । परन्तु वारुबार साहस बटोरकर, उन्न भर दौड़ते रहने के बाद भी जव उतः 


व्यक्तित्व के नख-शिख ११ 


साजगार माहौल एवं अनुकूल परिस्थितियों के नाम पर कुष्ठं भी नहीं मिला तो 
उसका प्रतिभा -वीज पादप के रूपमे परिणत होकर भी कुष्ठ गिनती के काव्य 
पल्लव एवं भाव-प्रसून देकर मूख गया । परन्तु आश्चर्य है कि उन गिनती के पूल- 
पत्तों मे भी रंग-रूप ओर महक खूब थी । यही कारण है कि जम्पू के साहित्यिक 
त्र मे वे अपनी गहरी पहचान स्थापित करने में समर्थं हो सके । कट्ना ही पड्गा 
किंकवि मे अपार जिजीविषा एवं संघषैं करने की प्रबल क्षमता थी उनके कवि' 
जीवन की यात्रा कदाचित्‌ इसी भाणामय संकल्प से आरम्भ हई थी : 
“विश्व सुखदुःख सुमन कण्टक भूल कर सवः 
है युगो की साधना नव गान गाक्ररः; 
गान गाकर नव कला निर्माण कर फिर 
पा सकं अमरत्व जग में मान पाकर 
इक वनां वाग जिस पर मुग्ध नन्दन ।' ¢ 
अपनी इसी जिजीविषा एवं आशावादिताके सहारे ही पिपासु अपने कवि- 
जीवन के लगभग वैतीस-चालीस वरस काट सके । वे जीवन भर अभावग्रस्त रहे । 
देश के असंख्य प्रतिभावान युवकों की भांतिवे भौ उच्च शिक्षा से वंचित रहे । 
उनकः जन्म भी आधिक दृष्टि से एक बहुत ही सामान्य ब्राह्मणं परिवारमे हुभा 
था] यह्‌ तो उनके कठोर जीवट अर सतत स्वाध्याय का परिणाम है करि वे अयने 
भावोद्गा्ों को छन्दो में वाध सके । भले ही उनके कवि-विहग ने अपना सक्र ~ 
“ली उडान सुख-देश खोजते इन आंखों की पांवों ने" कहकर शुरू किया धा । 
मगर आशा एवं उल्लास का पाथेय गठरी मेंहोते हुए भी उन्हें अस्षफलता की 
आशंका वरावर घेरे रहती थी कि कीं वे संघं के पहियों तले वीच सफरमें ही 
चरमराकर न टूट जाएं : 
"अपने सुख के देव खोजते 
ही न खोजते रह जाऊं 1 
सुख के देवता कौ इस लम्बी खोज मे कवि को हमेशा निराशा एवं विल्नता 
की अनुभूति ही मिली । "सुख के देवता' के दशनो कौ उसकी उत्कट अभिलाषा 
अन्त तक केवल अभिलाषा ही बनी रही । स॒खान्वेषण की इस दुःखद याता मे 
कवि-मुख से निकली यहं सहजोक्ति उसकी मन:स्थिति का करुणापूणं चित्र उपस्थित 
करतीहैः 
"उधर न मिलते देव इधर अच॑न को पूत प्रसूनं यहां“ ` 


\ ~ - ~ ~ 


, “जीवन गान' 


, अनजान साधना 
(अनजान साधना 
, (जीवनगान' 
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जीवन की अल्पतम सुविधाओं का अभाव तो वङ़से वड़े साहसी, परिश्रषी 
एवं जीवट वाने सुदृढ व्यक्तित्व को भी तोड़कर रख देता है । फिर एक चिन्तन- 
मननशील भावुक कवि हृदय भला इन अभावो के सन्मुख कितनी देर टिक सकता 
था । इस कारण बरसों तक निरन्तर "सुख -देश' की खोज में कमर कसे चलते रहने 
के वाद आखिर अभावों ने उसे तोड़ ही डाला; क्योकि वह पग-पग पर देख चुका 
था। 
“उत्सुक होट हए रलो को 
चम्बन को पर कटि पाएु।' 
जीवन में मिली विडम्बनाओं के कई दुःखद संदर्भो को कविने बार-बार वड़ी 
मामिकता से अभिव्यंजित किया है । चुनौतियों के प्रचण्ड शिलाखण्डों कं साथ 
वार-वार टकराकर मानो वह कराह उठाहोः: 
“पर साहस तो देखो मेरा 
जान-वृन्ञ कर विष पीताहूं 
विषपीताहं मरनेको, पर 
तडप-तड़प फिर भौ जीता हूं" 
अपने काव्यलेखन के आरम्भिक दिनों मे, जवानी कौ गरमीमें तो कवि 
अस्षफलताओं बौर निराशां के वड़े से वड तूफान को भी हुंसकर स्रेलता रहा । वह्‌ 
उस्र ही एेसी होती दै जिसमें सहज शारीरिक ऊजेस्विता रहती है । सारा अग-जग 
हर्षोल्लाप्न भरा, एक वारात के उत्सव जसा लगता है 1 पिपासु भी यौवन के दिनों 
मे प्रेम के गीत अलापा करते थे। उन दिनों दो जून भोजन की व्यवस्था भी प्रायः 
माता-पिता के अनुग्रह से विना वड्‌ जायासके हो जाती है। इसीलिए उस आयु मे 
आदमी के मन में किसी कल्पित प्रेयसी की छवि उभरती धिरकती रहती है । 
पिपासु के मुख से भी प्रणयोद्गारों कौ एसी ही गुनगुनाहट सुनाई देती रहती थी । 
प्रेमी हकर लेनेदो 
दो पल सजनी प्यार मूञ्े 1" 
जम्मू के काव्यानुरागियो के वीच पिपासु एक अत्यन्त लोकप्रिय कवि थे। 
अपने भावोत्तेजक, शछंगारिक काव्योच्छवासों के कारण मित्रजन कभी-कभी उन्हे 
हंसी-हंसी में "रसिक कवि" अथवा “रसिया कवि" कौ उपाधि दे डालते थे । प्रायः 
देखने मेँ आता दै कि साहित्यिक संस्थाओं दवारा आयोजित कवि गोष्ट्यिों मे वार- 
वार बनुरोध करने पर भी कवियों कौ उपस्थिति बहुत ही कम हुमा करती है। 
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परन्तु लगभग १६६३-१६६४ से लेकर देहावसान पर्यन्त वे नगर मे आयोजित हर 
एक कवि-गोष्ठी अथवा कवि-सम्मेलन मे उपस्थित रहते थे । कभी-कभी किसी 
संयोजक द्वारा भूल से कटीं उन्दं निमन्त्रण नहीं भेजा जाता तो वे किसी अन्य म्न 
से तद्विषयक सूचना प्राप्त होने पर भी वहां पहुंच जाते थे । कविता श्रवण अथवा 
कविता-पाठ के लिए भाप किसी प्रकार की ओपचारिकता की अपेक्षा नहीं करते 
ये । यह बात नहीं कि पिपासु को जीवन मे ओर कोई महवत्पूणे काम ही रहीं होता ` 
था, अथवा उनकी कोई समस्या या व्यस्तता हौ नहीं थी । बात असल में यह थी 
क्रि एक तो उनके जीवन मे कविता का स्थान सर्वोपरि था; अपनी किसी मी दूसरी 
व्यस्तता पर वे कविता लिखने, पठने अथवा सुनने को प्राथमिकता देतेथे। दूसरा 
कारण यह्‌ थाकिवेकिसीभी स्थानीय साहित्यिक संस्था के साथ क्री भी प्रति- 
बद्धता की सीमा तक नहीं जुडेये ।वेतोमां सरस्वती को पूर्णतः समपित थे । इसी 
कारण वे साहित्थके क्षेवरमे किसी प्रकार की खृटेवाजी अथवा साम्प्रदायिकता से 
प्रायः दूर रहा करते थे । साहित्यकारों के बीच एेसी प्रवृत्ति को वे अच्छी नजर सेः 
नहीं देखते थे । पिपासु को समीपसे जानने वालको कविता के प्रति उनकौ 
गहरौ लगन को देखकर उनसे कभी-कभी ईर्ष्या सी होने लगती थी । किसी भित्र 
के निवास स्थान पर, किसी संस्था की वेठक या किसी चाय की दुकान पर वैठे हृए 
कविता सुनाने के लिए उन कभी भी बहुत अधिक अनुरोध नहीं करना पड़ता था | 
इधर किसी के मुंह से निकला "पिपासु जी, कुछ सुनाद्ये' ओर उधर उन्होने ` 
कविता पाठ आरम्भ कर दिया । ओर कभी-कश्री तो जव वहां पर उपस्थित कोई 
अन्य कवि महोदय वार-वार अनुरोध करने पर भी कुछ सुनाने के लिए संकोच 
या टालमटोल करते तो पिपासु ज्ञ बीचमें बोल पडते--""अच्छा भाई, ये नही 
सुनातेतो हम ही कुछ सुना देते ह ।'' 
माधिक दृष्टि से दुर्बल होते हए भौ पिपासु ने कभी किसी पर यह्‌ घ्रकट तहीं 
होने दिया करि वे धनाभावके कारण दुःखी हैँ । जब देखो वही अलबेली मुस्कानहोंडो 
पर लिये हुए मिलते । दुःख ओर अभावों की यातना के वीच भी हंस-खेल लेना बड़ 
साहस का काम होताहै । लेकिन जव भी कहीं उनकी आंखो मेअवसाद की गहरी रेखा 
किसी को सहसा नजर मा जाती तो ेसा लगता मानो जैसे उन्हे अपने पकड़े जाने का 
अहसास हो गया हो। तववेक्लट सेवातुकारुख बदलकर काव्य चर्चा की ओर 
मोड देते । स्कूल अध्याएक के मामूली वेतन पर पुरा जीवन काटने पर्‌ भी उनके 
मूख पर कभी असंतोष की क्ललक दिखाई नहीं देती थी । दो अढ़ाई कमरों वाला 
छोटा सा मकान उन्होने पैतृक विरासत से सिलले जमीन के एक छोटे से टुकड़े परः 
सेवानिवृत्त होने के उपरान्त बनवाया धा । कच्चे प्रशं ओर विना पलस्तर की 
दीवारों वाले उनके घर से बैठे वंठे सहसा पिपासु कौ स्मृतियोमे खो सा गया 1. 
सामने उनका ज्येष्ठ पुत्र रामनरेश मौर उनके भानजे वीरेन््रकुमार बेठे थे । सभी 
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के पास जैसे पिपासु जी को लेकर कहने को बहुत कुछ था; पर न जाने क्यो सभी 
मौन साधे हृए थे । इतने मे रामनरेश उठकर एकटूटा फूटा छोटासा टीन का 
सूटकेस उठा लाया ओौर उसमें से उसने पिपायु जी कौ कुछ पांडुलिपियां, कुछ चित्र 
ओर कुष्ठं डायरियां मेरे सामने रख दीं । सरस्वती के उपासक कवि की वस इतनी 
सी पूजी थी । कल्पना के नव्य-भव्य भवनों के ष्टा का वस यही अवशेष था । 
सभी की आवे भीगी हुई थीं । रामनरेशसे लेखक ने कई तरह के प्रन किये पर 
वह वेचारा बहुत कम वता पाया । वह वेचारा बोलता भी क्यः? जव पिताके 
प्यार-दुलार मे घूमने-ञ्ूमने के दिन आये तो पिपासु उसके भविष्य को लेकर मन 
मे बनाए सोने चांदी के कल्पना-चित्रों को साथ लेकर अपनी एेहिक लीला समाप्त 
कर गए, भौर पटे छोड गये अपनी स्मृतिके रूपमें वह छोटा सा घर ओौर उन 
कागजो पर भंकित अपने कुछ प्रतिभा-चिह्न । वहां पर बैठे वैठे लग रहा था कि 
पिपायु अभी कहीं से निकल आ्येगे ओर अपने काव्य निष्यन्दो से हमे रसाभिभूत 
कर डालेंगे । वहीं वै वैठे मज्ञे सहसा उनकी मृत्यु के दो तीन दिन वाद हुई एक 
शोकसभा का स्मरण हो आया । नगर के प्रतिष्ठित लेखक बन्धुमो के अतिरिक्त 
वहां प्रदेश के कुछ गण्य-मान्य व्यक्ति भी आये हुए थे । उपस्थिति काफी संख्या में 
थी। पिपासु के सहक्मियों ने अपने अपने मासिक संस्मरणों ओर भाव-भीनी 
श्रद्धाजलियों की जडी सो लगा दी। नगर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के 
प्रतिनिधियों ने दिवंगत कवि के शोकाकुल परिवार के साथ हादिक सहानुभूति 
प्रकट करते हुए उसे आधिक सहायता देने के लिये कुष्ठ ठोस कदम उठाने का 
श्लाध्य संकल्प लिया । वहां उपस्थित, नगर के लेखकेतर समथं भद्रपुरुषों ने उनकं 
परिवार को नियमित आधिक सहायता की व्यवस्था करने का वचन दिया । राज्य 
कं एक भूतपूव मत्री महोदय तो पिपासु के देहावसान से इतने द्रवित हो गये कि 
उन्होने अपने भाषण मे कहा-- “भमूज्ञे माज यह देखकर बहुत दुःख हुआ है कि एक 
बराह्मणः भी इतना निधेन हो सकता है । मै इनके परिवार को नियमित रूपसे 
भाथिक सहायता कौ व्यवस्था करने का वचन देता हं ° सभा की समाप्ति पर हमें 
यह्‌ देखकर संतोष हुमा कि एक दिवंगत कवि क प्रति साहित्यकारों कं ही नहीं 
समाज के अन्य वर्गो के लोगों के मन में भीअपार सहानुभूति भौर श्रद्धा है । 
पिपा के व्यव्तित्व के नख-शिख एवं भाकार-प्रकार को स्थिर करने के लिये 
लेखक ने जिन जिन व्यक्तियों से भेट की उनसे कोई भी ठोस एवं उल्लेखनीय तथ्य 
हाथ नहीं लगा । उनके परिवार के वीच पहुंच कर, जहां से कवि के जीवन ओर 
व्यक्तित्व को लेकर पर्याप्त उपयोगी सामग्री मिलने की आणा थी, मे पुणंतया 
निराश होना पड़ा । कवि के भानजे वीरेनरकृमार जी के सौजन्य सेजव ने 
पिपासु केघरमें प्रवेश किया तो वहां कौ दशा देखकर मन कौ धक्का सा लगा 
जुलाहका मुहव्ला जम्मू के आखिरी छोर पर एक्‌ ऊचे टीले के ऊपर दो अद़ाई 
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-कमरों वाले, कुछ पक्के बु कच्चे मकान मे जरूरत की चीजों के नाम पर लगभग 


कुछ भी दिखाई नहीं दिया । कृवि की धर्मपत्नी तव विक्षिप्तावस्था में थीं । उनसे 
कुष पने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उस समय वहां पर कवि-पत्नी कं 
अतिरिक्त कवि का सवसे वड़ा पुत्र रामनरेश जौर उसका छोटा भाई टी था। छोटा 
तो वेचारा करु दिमागरी अस्वस्थता के कारण कुछ वताने लायक ही नहीं था इस 
लिये उनकत पन्द्रह सोलह वरस कं बडे पुत्र से कुछ प्रन पूष्ठने का प्रयत्न किया । 
रामनरेश स्थानीय गव्मेट प्रेस मे दैनिक वेतन पर, उन दिनों मजदूरी कर रहाथा । 
राज्य की कला, संस्कृति व साहित्य अकादमी की ओर से जो ७५|-रुपये की मासिक 
पेन्शन मिला करती थी जो अभी तक उनके परिवार को मिल रही है । ओर सरकार 
कीयोर से मिलने वाली मरणोपरान्त पारिवारिक पेन्शन भी तव बड पुत्र कं अशरहं 
वका होते कं वाद, शीघ्र ही बन्ददहोनेकोथी। कवि की एक वेटी भीहे। 
वीरेन्द्रकुमार जी से पता चला कि वह्‌ बहुत ही सुशील ओर बुद्धिमती है । वह्‌ उस 


समय घर पर नहीं थी । रामनरेश भी पिपासु क विषय में कोई उल्लेखनीय 


जानकारी नहीं दे सका । क्योकि कवि की मृत्यु कं समय वह्‌ काफ़ी छोटा रहा 
होगा । अपनी स्मृति के आधार पर्‌ उसने केवल इतना ही वताया कि पिपासु देर 


-रात तक अकले बैठ छन्द-रचना किया करते ये । लिखते समय तो उन्हँ नींद ओर 


-मोजन आदि का भी ध्यान नहीं रहता था । रामनरेश से बातचीत करते करते मेँ 


कुठ याद करकं सहसा चौक सा उठा। मृजे कवि कं १६६७मे प्रकाणित उनके 


दूसरे कविता-संग्रह भ्सीमा का पंछी के सम्पण-पृष्ठ पर लिखे ये शब्द स्मरण हो 


आणएु : “मेरे आत्मज रामनरेश तुम्दं कुछ ओर दूंगा, अभी मै यह्‌ रचना सीमाका 
पंछी अपने मिव-वंधु ` `” मुञ्चे यह देखकर गहरा आचात लगा कि अपने प्यारे 
वेट को "कुछ भौर दे सकने से पूवं ही वे इस संसार से उठ गये ओर आज उनको 
आशाओं का सहारा बेचारा रामनरेश लगभग अशिक्षित रहकर अपने भाई बहनों 
की उदर पूति के लिये कठिन संघं मे जृक्च र्हा है । कई तरहं कं प्रश्न पूछने पर 
-भी रामनरेश जव कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे पाया तो वहीं बैठे बैठे वीरेन्द्र 
कुमार से बातचीत हुई । उन्होने बताया कि पिपासु भभी बहुत छोटे थे जव उन्हें 
पिताकी छाया से वंचित होना पड़ा । मां ने साधनों के अभाव के कारण बडी 
कठिनता से उनका पालन पोषण किया । मेट्िक तक शिक्षा प्राप्त करके काफी 
समय वेकारी में काटा राज्य के शिक्षा विभाग मे अध्यापक के रूप मं नियुक्तिके 
बाद ही आप हिन्दी की भोर आष्ट इए, मैटिक तक की शिक्षा तो आपने उदके 
माध्यम से प्राप्त की थी । अपनी लगन ओर अपार हिन्दी-प्रेम के परिणामस्वरूप 
ही आप बहुत शीघ्र हिन्दी प्रभाकर कौ परीक्षा उत्तीणं कर सके 1 तदुपरान्त सतत 
स्वाध्याय से आप अपने ज्ञानाजेन मे वद्धि करते चले गये 1 पिपासु ने कविता 


लिखना कब भारभ किया इसका उल्लेब अथवा किसी तरह का संकेत उन्होने 
ह्‌ 
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स्वयं कहीं पर नहीं दिया है । ओौर न ही उनके जीवनकाल मे, उनसे अनेक चार 
भेट होने पर भौ, इस वात को लेकर उनसे कोई चर्चा ही हुई । हां, इतना निण्वित 
है कि चौथ दशकके प्रारंभिक वों मे उनकी लेखनी काकी सध चृकी थी गौर 
उनका नाम तत्कालीन स्थानीय दिन्दी-कवियों मौर श्रोताओों एवं कवितानुरागिथों 
मे वहुचचित हो चुका था । पिपासु संवंधी एक संस्मरण जिसका कई जगह पहले 
भी उल्लेख हो चुका है यहां फिर दुट॒राया जा रहा है । १९४०-१९४२ के आस- 
पासकौो वात है। लेखक उस समय बहुत छोटा था। एक दिन जम्मरूके पुरानी 
मण्डी नामक स्थान पर एक कवि सम्मेलन अथवा कोई अन्य साहित्यिक समारोह 
हो रहाथा। वहां बहुत से कवियों ने कविता-पाठ किया परन्तु उन सव मे एक 
ओजस्वी स्वर एेसा था जिसकी रचना को बहुत सराहा गया । उरदूके मुहावरेमें 
कहा जाए तो उसने मुशायरा ही लूट लिया था । वहु ओजस्वी कवि पिपायुही 
था। बहुत समय बीत गया। इस पुस्तक का लेखक स्वयं भी काव्यरचना का 
अभ्यास करने लग गया । उसकी छवि अक्सर स्मृतिपटल पर कौध जाया करती 
परन्तु वह कवि वीस पचीस वर्षो तक फिर कहीं दिखाई नहीं पड़ा । जम्मू के 
साहित्यिक क्षे में बहुत पृने पर भी उसके विषय मे कोई जानकारी नहीं मिल 
सकी । लगभग १९६४-१९६१ मे एक स्थानीय हिन्दी कविगोष्ठी मेँ एक वयोवृद्ध 
कवि का कविता-पाठ सुनकर सहसा स्मृतिपटल पर पुराना देखा हुआ एक चेहरा 
कध सा गया। ओर जव यह्‌ पता चल गया कि सम्मुख वैठा कवि ओौर कोई नही, 
वही पिपासु ही हैँ तो बहुत प्रसन्नता हर्द । ज॑ से कोई खोई हुई वस्तु भिल गई हो । 
फिर तो उनके साथ उनकी मृत्यु पर्यन्त वरावर सम्पर्कं वनां रहा । वीरेन््रकुमार 
जीने वताया कि इस वीच, लगभग वीस वाईस वषं उनकी नियुक्ति जम्मुसे 
बाहर सुदूर गावो-कस्वों मे हौ होती रही । एक कवि की प्रतिभा को विकसन~ 
शील बनाए रखने के लिये जिन जिन उपादानों की आवश्यकता रहती हैः 
उनमें उपयुक्त साहित्यिक वातावरण सवसे आवश्यक होता दै । बहुत कुकर 
सकने वाली उस्र में वीस वाईस वरस तक गावो-कस्वो मे भटकते रहने के कारण 
उन्हं अपेक्षित सादित्यिक वातावरण केनाम पर कु भी नहीं मिल पाया। 
कदाचित्‌ यही कारण है कि पिपासु छठे दशक की आधुनिक कविता के दिनोंमे भी 
तीस चालीस वरस पुरानी काव्य-पद्ति के साथ जडे रहै । चाहते हुए भीवे 
कविता के वदले आयामो के साथ थपनी सृुजनशीलता की संगति नहीं विठा सके । 
इस दिशा में उन्होंने जव भी कोई प्रयास किया, उसमे वे सफल नही हो सके । इसी 
काप्ररिणाम था कि वे नवीन काव्य-चिन्तन के सीधे सम्पकं क अभाव के कारण 
परम्परा से ही वधे रहे । इसी लिये परम्परा उनके रक्तमास मे रचती चली गर्द 
ओर फिर उससे मुत्ति पाना उनके वस से वाहुर हो गया। इस विषय को लेकर 
केवि के साथ इस लेखक की कई वार वातचीत भी हई । उनकी बातों से ेसा 





| 
॥ 
॥ 
॥ 
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आभास सिला करि उनकी यह्‌ प्रबल धारणां वने चुकी थी किं केवल छन्दोवद्ध 
रचनाएं लिखने के कारण ही कवि बन्धुं उन्हे परम्परावादी समन्षत ह । पर बात 
वास्तव मे यह्‌ नदीं हैँ । आज भी तो गीत लिखे जा रहे है । पुरन्तु पुराने ओर नये 
गीतों मेँ आज जो अन्तर दिखाई देता है वह उतना शली का नहीं जितना कथ्य के 
विषय ओर उसी भिव्यवित्ि काटै। कई वार जव उनसे यह्‌ कह जाता कि 
नये नये विषयों को नय तये ढंभ से क्यों नहीं अभिव्यजित करते तो उनका प्रायः 
हर बार एक ही उत्तर होता-- "आज की कविता भी भला कोई कविता है? 
इसमें कविता का एक भी गुण दिखाई नहीं पडता । इस “रबड़ छन्द' मेभीभला 
कोई कविता लिखी जा सकती है, जिसे जहां चाहो, जैसे चाहो, जिधर चाहो तोड़ 
लो, मरोड लो 1" 
आधुनिक कविता के विषय मे उनकी उक्त धारणा इतनी प्रवल थी कि वड़े 
से वड़ा तकं भी उन्हें उससे विचलित नहीं कर सकता था । अपनी "कविता- 
जकविता” णीपंक रचना मे, जो लगभग मुक्त छन्द की कविता कटी जा सकती है 
कवि ने न काव्य-पद्धतिं का उपहास उङ़ते हए कहा दै-- 
“भले मकविता कहे कोई 
पर कहे वही निज कविता रानी 
जो चन्दा से नहीं 
वेदन की उपमा देगा 
पुलकेसेही 
क्योकि फलका गोल गोल है 
ष्वेत वेत हं 
भूख मिटा सकता है तन कौ ।''" 
नवीनता क आग्रह को छोडकर यदि मनोवैज्ञानिक दष्टिसे देखा जाए तो 
अपनी इस धारणा के प्रति उस दुभेच प्रतिवद्धता के लिये वे स्वयं दोषी नही थे । 
वास्तव में उनको कविता का विकास लगभग देहाती ओर असाहित्यकं वातावरण 
मँ हुआ था । निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि उनकी प्रतिभा को समय 
पर अनुकूल वातावरण भिला होता तो निःसन्देहं वे अपनी समसामयिक कविता 
की दिशा से कभी पीन रहते । ओौरन ही परम्परा कै प्रति उनकी निष्ठा दुराग्रह 
की सीमा तक पंच जाती । वास्तव में हम लोग लेखक के व्यनितित्व तथा उसकी 
प्रतिभा के विकास की पृष्ठभूमि का समुचित अवलोकन किये विना उसके कृतित्व को 
आधुनिकता के तराजू पर तोलने गौर उसकी रचनाओं मे समसामयिक अपक्षि 
तत्वों को टटोलते लग जाते है । इस बात को कुछ इस तरह से ओर अधिक स्पष्ट 





१. (जीवन गानः 
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किया जा सकता है । पिपासु की जान-पहचान वाले किसी भी व्यवित से यह तथ्य 
छिपा हुआ नहीं है कि वे आजीवन आधिक संकट की चक्की मे पिसते रहै । समाज 
जौर व्यवस्था ही नहीं अपने साहित्यकार बन्धुं से भी उन सनेह्‌, श्लाघा ओौर 
प्रोत्साहन के स्थान पर उपेक्षा, कटाक्ष तथा व्यंग्यवाण ही मिले । परन्तु यह सव 
होत हए भी उनकी कविता का प्रमुख स्वर श्णगारही रहा । जीवनमें मिली ठेर 
सी उपेक्षा ओर अपनी देखी-ञेली हुई आर्थिक विषमता के बावजूद वेभ्थुंगारेतर 
विषयो की भोर अधिक ध्यान नहीं दे सके । हां, इससे उनके ग्छगारपरक उद्गारों 
में अवसादक मात्रा मे उत्तरोतर वृद्धि अवश्य होती जा रही थो : 
“जव टूट गया मन का प्याला 
जव उजड्‌ गई है मधुशाला 
तव मधुबाला के हाथों से 
मधु पने का उन्मादन कर 
वे प्यार के दिन अव याद न कर 
पिपाचु से भेंटहोने पर कभी भी एेसा नहीं लगता था कि उन्हें किसी प्रकार 
का कष्ट अथवा मानसिक यातना ज्ञेलनी पड़ रही थी । उनके चेहरे पर हर समय 
एक मंद मुस्कान यिरकती हृई नजर आती थी । उनकी जुबान सेकभीभी 
दुःख-दन्य अथवा दूसरों के लिये शिकायत सुनाई नहीं देती थी । उनके साथ भेट 
करने वाल, उनके समसामयिक साहित्यकार वन्धुभों का प्रायः यही अनुभव रहा 
दै कि वे काव्य-साधना को पुणंतया समपित ये । उनके व्यवितत्व मे, उनके साथ 
वात चीत के दौरान, काव्येतर विषयों के प्रति उनकी रुचि होने का कोरईक्षीण 
सा आभास नहीं होता था । रेडियो तथा अन्य स्थानीय साहित्यिक संस्थाभों से 
(जहां से उन्हें आधिक लाभ हो सकता था) उन्हं पुरा प्रोत्साहन नहीं मिला । एक 
वार रेडियो पर एक एसे कार्यक्रमाधिकारी की नियुक्ति हुई जो आधुनिक 
“साहित्याभिरुचि रखते थे । उनके कारण कई वर्षो तकं इन्हें रेडियो के कार्यक्रमों मे 
-भाग नहीं लेने दिया गया, परन्तु इसस भी कवि अपनी कान्य-साधना में संलग्न 
रहे । उपेक्षा ओर जभावो से मिलने वाली पीड़ा मौर यातना को उन्होने, प्रत्यक्ष 
रूप से भपनी कविता मे नहीं आने दिया । हा, इस सवके लिये, वेः 
से कभी कभी शिकायत जरूर कर लेते थे : 
भौरनलो प्रभु कठिन परीक्षा 
रच उद्यान मनोहर तुमने 
सुन्द र-सुन्दर फूल उगाए 
गुन-गुन करते श्रमर सांवले 


अपने परमे्वर 


5 ~ 
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उन पर तुमने आन विठाए 
क्या कहते हो, केवल उनका 
रूप निहार ? प्यासे रहकर । 
छलक रहा किस हेतु कहो तो 
मधु सुमनो मेँ महरह बहकर 
मेरे प्रभु, मेरे प्रभु तुम ही 
कुछ तो इसकी करो समीक्षा 
ओौरनलो प्रभु कठिन परीक्षा। 
छठे दशक में कवि के साथ अनेकों वार वैठने का भवसर मिला । वहत वार 
कविगोष्ठियों ओर कवि-सम्मेलनों मे उनकी कविता सूनने का अवसर मिला। 
किसी कवि-मित्रके घरपरया किसी चायकी दुकान मे बैठकर भी कविताका 
सूनना-सुनाना चलता था 1 वहां जव भी नई कविता अथवा नई कविता को तरह 
की कविता पठने वाले कवियों के मध्य उन्हें कविता-पाठ करने के लिए कहा जाता 
तो वे पुरे आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव के साथ कविता पदृते । उनमें कभी भी 
परम्परावादी होने की हीन भावना का आभास नहीं मिलता था । समसामयिक 
चिन्तन कौ आधुनिक गौली कौ कविताओं के वीचवे अपनी पुरानी पद्धति कौ 
कविता को, हंसते-मुस्कु राते, कुछ इस तरह से फिट कर जाते कि सुनने वालो से 
वरवस वाह्‌-वाह लूट लेते । इसका कारण यह चा किवे किसी तरहकेभीभावव 
विचार को पूरी तरह से अभिव्यंजित करने की क्षमता रखते ये । निःसन्देह्‌ वे शब्द 
चयन, शब्द विन्यास तथा छन्द योजना मे बहुत ही सिद्धहस्त थे । परन्तु नईकविता 
की चर्ाहोने परया किसी कृविगोष्ठी मे अपनी कविता पर होने वाली तीखी 
आलोचना को भी वे बड़ साहस से, सहज-सरल भाव से, माथे पर विना कोई 
शिकन लाए, सून लेते थे भौर उचित आलोचना को स्वीकार भी कर लेते थे । एेसी 
बातों को लेकर किसी प्रकार की कटुता को मन मे बनाए रखना उनके स्वभाव में 
नहीं था \ परम्परागत काव्य-पद्धति पर होने वाली आलोचना को वे एक चुनौती 
समञ्ते थे ओर अपनी अगली रचनाओं से ज॑से यह प्रमाणित करना चाहतेथे कि 
कोड भी आक्षेप अथवा कटूनित न्ह अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती । 
पिपासु क व्यक्तित्व का एक ओौर बड़ा गुण उनकी सहजता एवं सरलता थी । 
निश्छलत्ता तो मानो उन्हे मां सरस्वती से वरदान के रूप मे सिली थी । कभी-कभी 
तो वे दूसरों से मिली उपेक्षा, अवहैलना ओर भत्संना तक की गहराईमेन जाकर 
उसे चुपचाप सुन लेते ओर ञ्ल जाते। 
पिपासु के व्यवितत्व पर कुछ ओर अधिक जानकारी प्राप्त करने को इच्छा 
थीं । उनक्ने भानजे वीरेन्कुमार भौर पुत्र रामनरेश के साथ तो भेटहो चुकौ थी 
वृ व्वा कां कंछी वचर पृष्ठ २३ 


००१ 
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परन्तु जिस दिन कविके घर पर जाना हुआ था, उस दिन कवि के साथ वाले 
मकान मे रहने वाले उनके अनुज टृष्णदत्त जी की बहुत प्रतीक्षा करनेपरभी 
उनप्भेटन हो सकी। कुछ दिन वाद वीरेन्रकुमार जी उन्हं लेकर लेखक के 
निवाप्न स्थान पर माए । वहां वीरेन्द्र कुमार ओौर कृष्णदत्त दोनों ने पि पासुके 
व्यक्तित्व के जिस पक्ष को बार-वार दोहराया, वह थी उनकी सरलता, सादगी 
निश्छलता, निधनता ओर इस सव के रहते भी जीवन ओर सधर्षं मँ दृढ आस्था 
ओर एक अद्भूत जिन्दादिली । पिपासु के जीवनके इन पक्षो से लेखकः तो बहुत 
पहले से परिचित था परन्तु कवि के सहोदर के भुल से यह्‌ जानकर इस धारणा 
को ओौर्‌ भी पुष्टि हौ गई। 

श्री कृष्णदत्त ने वताया कि मैट्िक पास करके कुछ दिन नौकरीके लिए इधर 
उधर भटकने के वाद जव उन्हें मधुमक्वी-पालन की किसी संस्थामे नौकरी का 
मवसर मिला तो उन्होने उसे अस्वीकार कर दिया । अपनी माता से कहने लगे : 
“मां, सँ शहर फूकने वाली नौकरी कभी नहीं करूंगा ।” कवि के इस कथन मेँ उसके 
कवि-हदय कौ कोमलता गौर दयाद्र॑ता टपकती ह । पिपासु का विवाह, जब वे 
पतालीस वरस के थे, १६६२ मे हुआ । इतनी देरसे विवाह होने का कारण पुने 
पर । छृष्णदक्त ने वताया कि कवि के फक्कड ओर मस्तमौला स्वभाव तथा 
निर्धनता भौर जरूरत से ज्यादा शराफत के कारण ही उनका विवाह वहूत देर के 
वाद हो सका । एक दो जगह वात चली भी मगर बीच में ही ट्ट गई] एक जगह 
ता वात पक्का हो चुकौ थी ओौर विवाहकी तैयारी भी होने लगी थी। पर बीच 
ही में लड़की वालो की जोरसे करिसीने कवि से पृछठा- “जेवर कितने सोने के 
बनाए हं ?“ तो पिपासु निश्ठ्ल भाव से बोल उठे “भाई, मँ तो एक ग्रीव आदमी 
६" भला साना-वाना कहां से लाऊंगा ?” यह्‌ सुनकर लड़की वालों ने वात को वीच 
ही मं तोड़ दिया । 

पिपा कौ शिक्षा काफी आधिक कटिनादयों के वीच हुई थी । वे सैटिक तथा 
प्रभाकरं तक ही शिक्षा प्राप्त करसके। म॑टिक तककी शिक्षा उन्होने उर्दके 
माध्यमसव्राप्त क थी । परन्तु हिन्दी के प्रति उनकी असीम भक्ति ओौर अपार 
म्रेमकेकारण ही वे, उदू के विया्थीं होते हृए भी हिन्दी प्रभाकर परीक्षा उत्तीणं 
ॐर्‌ सकं । क वार, बातचीत के दौरान, वे स्वयं भी इस वात पर आश्चर्यं प्रकट 
करत च । एक स्थान पर उन्दोनि लिखा है--“भटिक तक्‌ उदका विद्यार्थी होति 
हए भी न जाने क्रिस मान्तरिक प्रेरणा से जँ हिन्दी मे काव्य-तजन की ओर उन्मुख 
हया । 1 छष्णदत्त जी ने वताया कि पिपासु ने सर्वप्रथम उर्दमे अपनी कलम को 
सजनवा था । ज पहुल `मुत्लाशी उपनाम सेउदू मे काव्य रचना किया करते थे॥ 
परन्तु वादम्‌ वे हिन्दी की जोर कुठ इस तरह बढ़े कि फिर उदू कौ ओर मूड़कर 
देद्धा भी नदीं 1 | 


थये 


व्यक्तित्व के नख-शिख २१ 


कृष्णदत्त जी ने वताया क्रि कविता लिखने के साथ-साथ आप संगीत अौर्‌ 
नाटक मं भी वहत रुचि लेते थे । शुरू में वे स्थानीय नाटक-क्लवों मे सक्रियरूप 
से भाग लिया करते थे । संगीत में तो उनकी रुदि उतनी प्रगाढ़ थी कि एक स्थान 

न्टोने थपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री जिया लाल वसन्तः को अपना 
कविता-गुरु माना है । एक वार उन्होने अपने कुछ उत्ताही मितं के साथ मिलकर 
श्री रघुनाथ मन्दिर जम्मु में (रामलीला नाटक क्लब" नामक संस्था कौ स्थापना 
भीकीथी। 

इस भेंट मे श्री कृष्णदत्त ओर श्री वीरेन्द्रकूमार ने पिपासु की आधिक 
कठिनादयों के कछ बहुत दी कर्ण एवं म्मस्पर्शी प्रसंग सुनाए । राज्य के शिक्षा 
विभाग से सेवानिवृत्ति के उपरान्त कुठ समय के लिए आपको स्थानीय सुपर 
बाजार मे, एक सज्जन को सहायता से, नौकरी मिल गई । परन्तु कवि-सुलभ 
भुलक्कड स्वभाव के कारण, पहले ही महीने मे उनसे सौ रुपये का एक वाउचर 
गुम हो गया । परेशानी ओर घवराहट में वे अपने भानजे वौरेनद्रकुमार के पास 
गए ओौर कहा--“^तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी कामसे आया हू, इन्कार न 
करना, मूक्ञसे सौ रुपये का एक वाउचर गुम हय गया दहै । अगर भने सौ रुपये जल्दी 
ही वहां न दिए तो मेरी नौकरी चली जाएगी जौर इस तरह मुज्ञे अपने घर का 
खर्चा चलाना दूभर हो जाएगा । मून्ञे जल्दी से सौ सपयेदेदो, सँवादमे लौटा 
गा ।'" इस तरह सौ रुपये की एक तुच्छ रकम का वाउचर खो जाने की घवराहट 
रन्रकमार से सौ रुपया लेकर ही दूर हुई । इ प्रकार जब उनकी पेन्शन कौ 

मेदेरीहो गईतो वीरेन््रकुमार कौ सदह्ायतासे छः सौ रुपये सूद पर उधार 
लेकर उन्दने कुछ समय तक घर का खचं चलाया । पेन्शन मिलने पर सवसे पहले 
उन्होने उधार की रकम सुद फे समेत चुकाई । 

पिपासु का व्यक्तित्व वास्तव मे एक भवोध्च शिणु जेसी माभूमियत लिये हृए 
था। वे एक श्रेष्ठ कवि तो थे परन्तु जीवन कौ बहत सी व्यावहारिक वातोंका 
उन्दँ किचित्‌ भी ज्ञान नहींधा। यदिवे थोड़े भी व्यावहारिक होते तो अपनी 
नौकरी की लगभग सारी की सारी अवधि मेजम्मू नगर्‌से दुर गांवों-बस्तियो मे 
घूम-भटक कर न गंवा देते । अपनी नौकरी के अन्तिम वर्षो मे (१६६३-६) कटीं 
जाकर उनका स्थानान्तरण जम्मू नगर में हुआ । अपनी नियुक्ति से लेकर तव तक 
वे बरावर जम्मु से बाहर-वाहर ही रहे । मीरपुर सिद्धड, गौर, सुनैल ओर कटरा 
आदि गावो में ही उन्होने अपना साराकासारा यौवनकाल व्यतीत कर दिया । 
देहात के सहज-सरल परन्तु पि हुए वातावरण मे रहने के कारण उनमे शहर 
की जिन्दगी जीने के लिए अपेक्षित व्यवहारः-चातुयं मौर चौकन्नापन नही आ 
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सका । यही कारण है कि जम्मू मे अपने स्थानान्तरण के दो-तीन वषं वाद तक भी 
उन्हे यह मालूम नहीं हो सका कि जम्मू मे कोई कला, साहित्य, संस्कृति तथा 
भाषा अकादमी नामको भी कोई संस्था विद्यमान; जो स्थानीय लेखकोंको 
अपनी रचनाओं के प्रकाशन के लिए आधिक सहायता प्रदान करतीहै। श्री 
कृष्णदत्त ने बताया कि पिपासु डोगरी के प्रसिद्ध कवि केहरि सिंह मधुकर के साथ 
प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाया करतेथे। वे वड़ं भोर तवी की ओर निकल जाते 
गौर रास्ते मे काव्य-चर्चा हज करती । एक दिन मधुकर ने ही उन्हे प्रकाशनार्थं 
मिलने वाली आधिक सहायता के विषय में बताया 1 ओर इसी के परिणामस्वरूपः 
कुछ समय वाद, वे “दो चांद' नाम से अपना प्रथम काव्य-संकलन प्रकाशित करने में 
समथं हो सके । 

कवि कं दोनों प्रकाशित काव्य संग्रहो पर 'उमा-उर्मिला प्रकाशनः छपा देखकर 
कई वार सोचा कि इस नाम को देने का क्या कारण है ? इस जिज्ञासा का समाधान 
भी कृष्णदत्त जी ने किया । उन्होने बताया कि उमा पिपासु जी की अपनी ब्रेदी का 
नाम है मौर उमिला उनकी (ङृष्णदत्त जी की) वेटी का नाम है । वादमें अकादमी 
कौ ही आधिक सहायता से वे अपना दूसरा काव्य संकलन “सीमा का पटी 
प्रकाशित कर सके । 

चारो ओर से मिली उपेक्षा, अवहेलना तथा आधिक अभावों की दारुण यातना 
से कवि को आखिरी सांस तक क्षण भर कै लिएभी मुविति नहीं मिली । वही 
कारण दै करि उनकी मधिकांश रचनाओं मे दुःख ओर अवसाद की मात्रा गधिक 
दै । परन्तु कवि का साहस देखिए कि इस सवको ““जिस दिन से ही उद्गम हुजा। 
माहार मेरा गरम हु" कहकर ज्ञेलता चला गया । वह जीवन मे मिलने वाते ठेर 
सारे जहर को चूपचाप, विना कोई शिकायतं किए, पीता रहा . 

““जौ वन चषक जव दुःख सुरा से भर लिया 
न्माद मे गाया, कभी रो भरं लिया 1२ 

नौकरी के दौरान बीस-पचीस वर्षो का समय, जो कवि नै जम्मु से वाहर- 
बाहर व्यतीत किया, उससे उनका सम्पकं जम्मू म चलने वाली साहित्यिक गति- 
विधियो से टूटकर रह गया । यही नहीं, म्रामीण स्कूलों मे, जहां-जहां उन्हे रहन 
का अवसर मिला, वहां पर, स्कूलों के छाव्रोपयोगी छोटे-छोटे पुस्तकालयों 
को छोड़ कोई वड़ा पुस्तकालय नहीं था भौर न हिन्दी की समसामथि क पत्र- 
पत्रिकाएं ही उन्हें मिल सकती थीं जिनका अध्ययन उनके कवि के अपेक्षित विकासः 
के लिए बहुत जरूरी था । इस बीस-पचीस वर्षं की अवधि भवे स्थानीय एवं 
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देशव्यापी साहित्यिक गतिविधियों से पू्ण॑तया विच्छिन्न होकर रह्‌ गए थे। यदि इस 
वीच उन्हे कुछ समय के लिए जम्मू में रहने का अवसर मिलता तो निःसन्देह वे 
हिन्दी कविता की बदलती दिशाओं को पकडने में समं हो जाति ! पिपाभु मे 
अपेक्षित प्रतिभा, साहित्यिक विवेक, भाषा तथा छन्द-ज्ञान की कोई कमी नहीं 
थी । यह्‌ निष्चयपूर्वक कटा जा सकता टै कि उनमें अपने लेखन की दिणा को 
अभीष्ट मोड देकर काव्य-सृजन करने की सामथ्यं का अभाव नहींथा। जव 
उनका स्थानान्तरण जम्मू में हुआ तो उन्होने बहुत वार कविता की समसामयिक 
दिशा को पकड़कर चलने का प्रयास किया । लेकिन अव वह्‌ उस्र वीत चुकौथी 
जवर आदमी पिषठड जाने पर वही दिशा के लिए दौड्-धूप कर सकता है । शायद 
आयु के व्यवधान को वे वु न समन्ञते परन्तु आधिक अभावों को चिन्ताने उन्हें 
भीतर ही भीतर तोड़ कर रख दिया था । अपनी इस टूटन को वे वहुत ही यत्न से 
छिपाते ये परन्तु वह फिर भी प्रकट हो ही जाया करती थी । 

ऊपर के इस विवेचन से जो वहत ही दुःखद तथ्य सामने आए हँ, उन्टं देखते 
हुए हम इसी निष्कं पर पटचते द॑ कि पिपासु को, एकत कवि के अनुरूप जिस 
तरह का णान्त, सहज, सरल तथा सौम्य व्यवितत्व मिला धा; जो प्रतिभा उन्हे 
जन्म से उपलब्ध हु ई थी, उसके पूणेतः प्रतिकूल एवं विरोधी परिस्थितियों के साथ 
उन्हे पुरा जीवन जूञ्लना पड़ा । भौगोलिक दृष्टि से जम्मू जेस पिं अहिन्दी प्रदेश 
मे जन्म लेना अपने आपमे ही उनकी प्रतिभा के विकास के लिए सहायक नहीं 
था। इस पर उन्हं रोजी-रोटी के लिए वीस-पचीस वर्षो तक साहित्यिक गति- 
विधियो से कटकर गांव-गांव भटकना पड़ा । अन्ततः अपने अस्तोन्मुख जौवनकाल 
म जव उन्हे जम्मू मे लौटने का अवसर मिलातो तव भी उन्हे स्थानीय सहधमियो 
स (कुछ एक अपवादो को छोडकर) उपेक्षा तथा अवहेलना ही मिली । जम्मू का 
यह सचमुच सौभाग्य था किं इस प्रकारः की विपरीत एवं विरोधी भौगोलिक, 
आधिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं पारिवारिकि परिस्थितियों मे जीकर वे अपने 
दो काव्य-संग्रह हमें दे गए । 

अपनी भोगी हुई इस उग्र भर लम्बी वरासद कहानी को जीते-जञेलते पिपासु 
को अपना आप व्वर्थ-सा लगने लगा था । समर्थं होते हए भौ जव कोई अपने 
जापको असमथ भौर व्यर्थं समञ्चन की स्थिति मे पहुंच जाता है तो तव वह्‌ या तो 
खीज्ञकर अनाप-शनाप बोलने लग जाता है, या फिर आत्महत्या कर लेता है 1 
कोई विद्रोह भावना से उत्तेजित होकर चर अचर को वस्त करने के लिए व्यग्र 
हो उस्ता है परन्तु हमारे पिपासु की वाणी सेन तौ कभी खीज्ञभरे स्वर ही 
सुनाई पडे ओर न हताशाजनित आत्तंनाद ही । अधकचरे विद्रोह का आवेश भी 
कभी उनकी जुत्रान से उमड़ता दिखाई तहीं दिया । सारा जहर पीकर भी वह्‌ 
नीलक्गण्ठ शंकर शान्त, सौम्य ओर सहज वना रहकर निपति कौ सारौ यत्त्रणाओं 
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को वस स्चेलता चला गया । हां, महसूस होती हई अपनी उस निरर्थकता ओौर 
व्यथेता से खीक्ञने अथवा क्रुढध होने की जगह वह अपने परमेष्वर से कभी-कभी 
शिकायत जरूर कर लेता था : 
हाय! मृन्च चौराहे का ही 
वृक्ष वना देते जो प्रभुवर। 
श्रमिक वेट कर आते जाते 
तो लेते विश्राम कभी कर ।९ 
कवि को अपनी इस व्यर्थताकी पीडा कभी-कभी विरोधी परिस्थितियों मे 
कुछ इस तरह से आक्रान्त कर देती क्रि वे अपने आपको सार्थक वनाने के लिए 
अकुलाकर बोल उठते-- क्या ही अच्छा होता यदि भपनी दस निरर्थक देह की 
जगह मैँ-- वीज कभी सरसों का होता : 
“वस्ती से कु दूर, किनारे सरिता के सूनेपन के 
रोती कुटिया एक, जहां कवि होते एकाकीपन में 
ज्ञे जलाते स्नेह रूप मे डाल-डाल दीपक मे जव 
उसी उजाले मेँ जग को सत-शिव-सुन्दर दिखलाता तव । 
संग उन्हीं के हंसता रोता 
बीज कभी सरसों का होता । 
काव्येतर साहित्यिक विधाञों के लेखकों की तुलना में एक कवि के व्यक्तित्व 
को उद्घाटित करने के काम में उसकी रचनाओों मे अन्तःसाक्षय परिमाण तथा 
उपयोगिता की दृष्ट से अधिक मात्रां उपलन्ध होते हैँ । इसका कारण यह है कि 
कवि अन्य विधां के लेखकों की अपेक्षा अधिक भावुक ओौर इसलिये अधिक स्पष्ट 
वक्ता होता है । भावुकता की ज्ञोक मे वह्‌ न चाहते हए भी करई वार बहुत कुष 
कह जाता है । वास्तव मे एक कवि के व्यक्ति को उसको कवितामं से पहचान लेना 
वहुत मुश्किल नहीं होता । पिपा्रु को वेशुमार एेसी कविताएं उपलब्ध है जिनमें 
से उनका व्यवित वाहुर क्ञांकता हंजा साफ़-साफ़ देखा जा सकता है । इस दृष्टि 
उनकी एक रचना भेला बहुत ही महत्वपूणं प्रतीत होती है। इसमे पिपासु के 
समग्र जोवन की एक विशद छवि साकार हो उटी है । यहां उनके एेशव, यौवन, 
मोढावस्था तथा वाद्धंक्य के परि्रेश्य मे उनका जीवन दर्णन तथा ठेर तीबी- 
कड्वी, खद्ी-मीटी अनुभतियों के सन्दभं उनको जीवन-दृष्टि भी स्पष्ट हो 
जाती है। 
कवि के अनुसार, हर साधारण मनुष्य कौ भाति वह्‌ भी दुःख-घुख ओर 
मानापमान भरी इस दुनिया में विधाता वारा नियति के थपेडों को सांस-सास 
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जञेलने के लिए धकेल दिया गया था । भरी दुनिया मे जैसे विरोधी परिस्थितियों 
की प्रमुख धार मे उसे वहने-डूवने के लिए अकेला ही छोड दिया गया था । 
“होकर वेवस जग के सुख-दुख 
यश अपयश से खेला 
जीवन अभिशापो का मेला 1" 
अन्य मनुष्यों की तरह पिपासु का बचपन नितांत सरल मासूम ओर भोला- 
भालाथा। उदम न तो अपने पराए ओर नही भले-वुरे का कोई विवेक था ओर 
फ अपने मान-सम्मान की कोई चिन्ता दही थी । जीवन के उस वसन्तकालम 


-कवि के लिए हंसना-वेलना, उछलना-कूदना सर्वोपरि थाः 


““अपनेपन का ज्ञान न था तव 

निज गौरव का मान नथा तव 

सधु-विषमय का भान न थातद 

क्रीड़ाओं से ही अनुमोदित 

खोई शशव की मधु वेला 

जीवन अभिशपों का मेला 

जंसे-जैये यौवन-रवि प्रर होता जाता है; जब-जव मादमी में अपने कुछ 
होने का अहसास उप्त होता जाता है, उसमे अपने अतिरिक्त सव कृ का तुच्छ 
सम्चने का उहाम उल्लास जाग जाता है । ओर यौवनोन्माद कौ इस घोर आत्मानु- 
रक्रिति की दशामे वह विवेकशून्य होकर सारी दुनिया को एक जश्न की तरह 
भोगने की प्रचण्ड लालसा मे निर्बाध, स्वच्छन्द अपनी राहं चलता जाता हं । ओर 
दस उस्रमे अभाव ओौर निधनता भी उसके इस सहज व्यवहार को रोकने मे 
समर्थं नहीं हो सकते । पिपासु एक लगभग निर्धन परिवार से सम्बन्ध रखत च । 
अभावों के बीच ही उनका शशव आओौर किशोरावस्था व्यतीत हए थे । परन्तु यौवन 
की मादक ऋतु वे भी आत्मानुराग की अलवेली उच्छृ बलता से अपने आपको 


न वचा सके । तभी तो वे कहते है 
"जान गया जव अपनेपनं को 


निज यौवन के अनुपम धन को 
मानी मद से भूते मन को 
वाध सका कब, रोक सका कव, योग-भोग का रहा क्षमेला 
आर जव जवानी के उफनते प्रवाह में किसी को कहीं किनारे जंसा कु 
नजर आ जाता है तो हर्षोन्माद में सारी धरती उसे सोने-चांदी से मठी हुई प्रतीत 
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होने लगती है । यह अनुभूति मन को चंचल वना देती है । विवेक की चौध विद्यत 
रेखा कौ भाति कौधकर उस तूफानमें ही खो जाती है । किनारे जैसा दिखाई देने 
वाला वह रष हाथसे टूट जाता है । मुंह तक अआते-जति कौर हाथ से गिर 
जाता है । आशा-वीचियां अजानी दिशाय में विलुप्त हो जाती ह। मोहभग कीः 
इस स्थिति में पहुंचकर तव उसे यथार्थं से साक्षात्कार होता है। यौवन से 
प्रौढावस्था तक के सफर मे हमारे पिपासुके साथभी यही कुष हुआ । सरकारी 
नौकरी से उनकी रोटी-रोजी तो चलने लगी परन्तु उसने उसे उनके अभीष्ट वाता- 
वरण से दूर पटक दिया । कुछ पारिवारिक भौर निजी कारणों से तव तक उनका 
विवाह भी नहीं हो पाया 1 भौर जव विवाह हृभा तव यौवन का वह्‌ ज्वार शान्त 
होने कोथा: 
कभो चाह से चाह मिली जव 
आशा वेपरवाह मिली जब 
जीवन भर की आह मिली जव 
तव सहसा ही टूट गया कर सहचर का, जँ रहा अकेला |" 
जीवन-संध्या तक पहुंचते-पहुंचते जव भादमी अनुभतियो के विपुल कोश से 
मपने आपको समृद्ध ओर सम्पन्न समन्ञने लगता है तव विरोधाभासों मे विताया 
अपनी जिन्दगी का पिछला सफर उसे इतना थक चूका होता है कि अपनी 
विसंगतियों भरी ससोंकी भाषाको अनुप्रासित करने की उसकी इच्छाओं के 
सामने उसकी जीर्ण-शीणं जीवन-पेशियां गौर विदीणं उत्साह्‌-स्नायु जवाव दे जाते 
है । संघर्षो की जुज्ञार मे डटकर तलवार चलाने कौ शक्ति चक जाती हे । पिपासु 
ने भी अपना परा यौवन गांव-गांव धूम-भटक करकाट दियाथा। जीवन भर 
मिली विडम्बनाओं ने उसे बीचमंसे ही तोड डाला था: 
फिर विपदा घन गरज उठे तव 
गिरि शिखरो की भरः सके तव 
चमक-चमक कर तनिक रुके तव 
बरस पड़ा उफनाया यह नद लगी बहाने भयप्रद वेला“ 
उस अवस्था मे पटंचकर जव आदमी भाखिरकार किसी निष्कं पर पहुंच 
पाता है, जव वह्‌ समज्ञने लगता है कि उसने जीवन के रहस्य को जान लिया है, 
उसका सार मालूम कर लिता है; जव उसकी जुबान जिन्दगी का जायका महसुस 
करने लायक ॒वनती है तव उसकी रसना जस्वादन.क्षमता से वंचित हो चूकी 
दोती हि। तव उसके लिये मधु, तिक्त, कषाय, केटु घादि किसी रसमें कोई अंतर 
सा ह सत 
सम्पदा से सम्पन्न होकर इस स 1 1 
() ह्‌ ४ 


क 


व्यवितित्व के नख-शिख २७ 


तव मन मे संघर्षं के लिए वह स्फूति नहीं रही थी । भला वह खजाना भी फिस 
काम का, जिसे पाकर मादमी उसे खरचने लायक हीन रहे । अपनी भेला 
शीर्षकं कविता कौ अन्तिम पंवितयों मे कवि ने अपने जीवन में ज्ञेली भोगी हुई 
कहानी मे सव लोगों की कहानी को देवा है जो सहजता ओर स्फूति से आरंभ 
होकर दुःखद अन्त में परिणत होती है : 
शशव मे नर बवेवस होता 
यवन मे असमंजस होता 
जजर हो तन सब रस खोता 
वीता सब हंसते रोते, तम समज्ञा नहीं न जाना उजला, 
जीवन अभिशापो का मेला 1" 
इस प्रकार पूरी जिन्दगी अभावों, उपेक्षा, अवहेलना, असंगतियों ओर 
विसंगतियों मे तिल-तिल कर काटने के वाद कवि को वह्‌ जीवन, जो शशव जौर 
यौवन मे कभी उसे क्रीडाओं, उल्लासो का मेला लगा था, अन्त मे अभिशापो का 
मेला ही लगा । 
पिपासु इस तथ्य से भलीभांति अवगत ये कि उन्हं काव्य-लेखन धन ओर 
जीवन की अन्य सुख-सुविधाएं उपलल्ध कराने का साधन नहीं हो सकता 1 उन्होने 
इसी कारण, इस अभिप्राय से काव्य-सुजन को नहीं अपनाया था । कविता लिखना 
उनके स्वभाव का एक अंग एवं उनकी एक नैसगिक प्रवृल्ति बन चूका था । मपने 
काव्य-लेखन के पीछे यदि उनकी कोई कामनाथी तो केवल इतनी कि लोग उनकी 
कविता क माध्यम से उन्ह याद रखें, भूलाये नहीं । उनकी इन पक्तियो मे उनकी! 
यही अभिलाषा प्रस्पूटित हुई है : "हमको भूल न जाना भैया ।'' 
पिपासु के साथ इस लेखक का सम्पकं दस-वारह वषं॑तक रहा है । इनमे 
अधिकांश मुलाकात किसी साहित्यिक आयोजन, विशेषतः किसी कविगोष्ठी 
अथवा कवि-सम्भेलन म ही हुआ करती थीं । इसलिये उ्तके व्यवित के भीतर 
जञाकने के बहुत ही कम अवसर मिलते थे । हां उन कृ महीनों की यादे शायद 
कभी नहीं भूलेँगी जव अपने एक साहित्यकार बन्धु 'सारथी' के निवास स्थान पर 
हम चार-पांच साहित्यकार नित्य मिलते थे । उस कमरे को, जहां हम वैठा कस्ते थे, 
हने प्रयोगशाला" का नाम दिया था 1 वहां लगभग रोज वैठने वालो मे पिपासु 
भौ ये । वे वहां प्रायः उस समय पहुंचते जब मजलिस पूरी तरह जम चुकीहोती थी 
याकभी समाप्ति पर होतीथी। देरीकाकारण पुने पर वे बस थोड़ा मुस्कुरा 
भर देते । उन वहुत-सी मुलाकात मे, यद्यपि भधिक समय रचनाएं सुनने-सुनाने में 
ही निकल जाता था, मगर फिर भी कभी-कभी पस में कुछ निजी बातो पर भी 


चर्चा होती । पिपासुजी के विषय मे हमें मालूम हया कि वे मपनी धर्मपत्नी भौर 


परिवार के अन्य जनों, विशेषतः अपनी सन्तान से बहुत प्यार करते थे । उनको 
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सुख-सुविधा जौर भविष्य के लिए कभी-कभी क्षीण-सी चिन्ता भी उनकी वातोंसे 
प्रकट हो जाती थी । शक्षीण-सी' इसलिये कठा है कि वे अपने लेखक वन्धु पर 
अपनी निजी यातनाओं, यन्त्रणाओं को प्रकट करने से बचते ये। इसका कारण 
शायद यही था, ओर शायद यह ठीक भीथा, क्रि दूसरों को अपनी दुःख-गाथा 
सुनाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस तरह अपनी लम्बी पीडा-यात्ामं 
पिपासु अपने किसी सहयात्री पर भरनी व्यथा-वेदना को प्रकट करने यें संकोच 
करते । यह देव हमेशा आए होताथाकिवे किसीदिशासे प्रोत्साहन, स्नेह 
ओर सहानुभरुति न मिलने पर भी किंस तरह से अपने व्यक्तित्व को टूटने से वचाये 
हए थे । इसका कारण यही लगता दैकिवे दु ख-सुख दोनों को जीवन के अखण्ड 
सत्य मानकर चलते थे । इनसे रहित जीवन की सत्तां शायद उनका विश्वास ही 
नहीं था। अश्रु-हास दोनों को अपने हदय में समभावसे स्थानदेनेसे ही दमी 
इस देह को जीवन पथ मे गतिशील रख सकता है। मनुष्य स्वप्न देवता हँ न्द 
` अपने कल्पना लोक मे सजाता है, उनमें कुछ पूरे होते है" कु अधूरे रह जाते हैं । 
इससे आशा-निराशा की धूप-छाव में वह्‌ कभी हसता है, कभी रोता है, कभी 
टूटता है, कभी जुड़ जाता है। ओर इन्हीं ट्‌टते-जुडते सपनों मेँ ऊवते-ङ्वते आदमी 
सांस-सांस कर के पुरा जीवन काट देता है । जौवनके प्रति अपने इसी दृष्टिकोण 
कोकवि ने इन इन पंवितयों मे अभि १व्यंजित कियाहैः 
“चाहं कितनी उभर रही है 
राह कितनी विखर रही हं 
आहें कितनी निखर रही है 
इन चाहो, राहौ, हों के ल्ूले मे भ निसदिन ञ्लूला 1"! 
ऊपर के विवेचन में पिपासु के व्यक्तित्व को, उनके निजी जौवन ओरकवि 
जीदन, दोनों को दृष्टि मे रखकर आंकने की कोशिश की गई है । इसके लिथे उनके 
साथ अपने निजी सम्पकं, अन्य साहित्यकार बन्धुओं तेथाकवि के परिवारसे 
सम्बन्धित कषठ सज्जनो से प्राप्त तथ्यों भौर तिवरणों को बाह्य सक्ष्यके रूपमे 
प्रयुक्त किया गया है तथा अन्त.साक्ष्य के लिएउनकेदो प्रकाशित काव्य-संग्रहों तथा 
पाड्लिपियों को टटोलना पड़ा है । इसके लिट पर्याप्त परिश्रम के अनिरिव्त काफी 
समय भी लगा । पुरा प्रयास किया गया हैकि कविके व्यवरितित्व का, यथाशवित 
जितना भी हो सके, प्रामाणिक चित्र अस्तुत किया जाए । लम्बे भयास के वाद इसे 
अस्तुत करते हुए फिर भी संकोच हो रहा है कि उनके छन्यांकन मँ कहीं कोई 
रेखा गलत न विच जाए। 
अपने इस वक्तव्य के अन्त मे निष्कषं के रूप मे इतना भौर जोडना चाहृगा 


-१. शदो चांद, पृ०२८ 


टस्य 
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कि पिपासु का व्यक्तित्व अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही रोचक लगा है । वं अभाव- 
ग्रस्त होते हुए भी अपनी पीड़ा को होंठों तक नहीं लाते थे। निधन होते हृए भी 
उनमें निरीहता ओर दैन्य के चिह्व दृष्टिगत नटीं होते थे । शरीर से दुबले होते हए 
भी हृदय के बहुत मजबूत ये । दुःख ओौर निराशा के समुद्र मे आचूड़ निमज्जित 
होते हुए भी हंसना जानते थे । सव ओर से उपेक्षित एवं अवहेलित होने पर भी 
करिसी की उपेश्ना या अवहेलना नहीं करते ये । परंपरावादी होते हुए भी नये के 
प्रति किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं रखते थे। इसके लिए दूसरों की हसी भौर 
व्यंग्य-वचनों का कलिकार होते हए भी उनके भीतर हीन भावना कभी दृष्टिगत 
नही होती थी । पिपासु वास्तवमे हंसकर विषपान करने वाले शंकर थे । रोम- 
रोम से प्यासा होने पर तृप्त ओर संतुष्ट दिखाई देना; अंग-अंग घायल हीते हुए 
शी सदा मुस्कुराते रहना; विना पैसों के भी बादणाहों की तरट्‌ सिर को तानकर 
चलना- ये सव कुछ आसान काम नहीं । यह मन कौ निष्छलता एवं मात्मा की 
दृढता के एसे लक्षण हैं जो किसी असाधारण व्यक्तित्व मे ही उपलब्ध 
होते है । 

पहली जनवरी १६७८ के दिन अपने जम्मू नगर के निवास-स्थान पर कवि 
का देहान्त हो गया । वे केवल सात-आछ दिन तक वीमार रहे । आखिरी दिनोंमें 
उनके ज्वर ने सन्निपात का रूयले लिया था, जिसके फलस्वरूप वे अनाप-शनाप 


बोलने लगे थे। परन्तु कहते है वे फिर भी अन्तिम समय तक परे होश में रहे । मृत्यु 


से कु समय पूर्वं तकर वे अपनी कविता की पंवितयां बोलते रहे । वे वार-वार यही 
कहते-- “आखिर वह्‌ दिन भा ही गया ।"' अपने वड़े वेटे से अचेतनावस्था मे वारः 
वार इन शब्दों को दोहराते रहै --"वेटा रामनरेश, म जाते समय तुम्हे कुछ नहीं दे 
सका । मेरी पुस्तकों को संभालकर रखना ।" कवि की मृत्यु के वाद हई एक शोक 
सभासेडोगरी के एकं प्रसिद्ध कवि महोदय ने दुःखी परिवार को सिलाई मशीन देने 
का वचन दिया था, जिसे शायद वे आज तक पूरा नदीं कर सके । वा हिन्दी 
लक सघ नामक एक स्थानीय सादित्यिक संस्था उनके परिवार को कु समय 
तक ५० रुपये मासिक की सहायता देती रही । इसके अतिरिक्त उस शोक सभाम 
नगर के करई प्रतिष्ठित सज्जनो ने कवि के परिवार को सहायता देने के लिये जो 
बड़े-वडे वचन द्यि थे उनमें से यदि कुछ एक भी पूरे किये जति तो उनके बच्चों 
की दशा सुधर सकती थी । परन्तु भाज उनकौ दयनीय दशा को देखकर मन 
विचलित हो जाता है \ यह सोचकर बहुत दुःख होता है कि लोग “शोक सभा" 
जसे अवसरों पर भी जो आंसु" गिराते देखे जाते हँ उससे उनका उहेश्य दिवंगत कै 
प्रति श्रद्धा तथा उसके परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करना उतना नहीं होता 
जितना कि अपने उन “आांसुभों' को लोगों के वीच प्रचारिति करना होता है। इस 
संदर्भ मे पिपासु कौ ये पंक्तियां बरबस याद आ जाती दै: 
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“सुन्दर सचमुच आकृति सुन्दर 
ज्यों देवों के बीच पुरन्दर 
लगते इक इकसे वकर 
पर लख कौन निराशन होता, जन-जन पर विश्वास न होता ।''१ 


१. “दो चांद, १० ७३। 


०. 





रचनं 


कविता के प्रति गहन अनुरविति कवि में बहुत पहले से धी। छोटी मोटी 
तुकवन्दी तो वे किशोरावस्था मेदहीकरनेलगेथे) एक स्थान पर उन्होने लिखा 
है - “एक दिन अपने कुछ मित्रों के साथ नगर से बाहर धूमते घूमते चले गये । 
ओौर वहां सभी ने एक बड़ से पत्थर पर वैटकर कविता लिखने का निणेय किया । 
थोडी ही देर में हमने कुछ लिख लिया । ओर हमने सोचा कि हम कवि हो गये 
ह 1"* परन्तु प्रारंभिक रचनाएं कोरी तुकवन्दियां ही थीं । ढग से लिखना तो 
उन्होने लगभग चौथे दशक में टी शुरू किया। ओौर तब से वे देहावसान पर्यन्त 
बरावर लिखते रहे । इस प्रकार कुल मिलाकर वे लगभग वैतीस चालीस वषं तक 
काव्यसृजन मं निरत रहे । जैसा कि पहले कटा जा चुका है, साहित्यिक भौर 
सामाजिक दोनों ही क्षेत्रो से उनके व्यक्ति मौर कवि कोकभी भी समुचित 
प्रोत्साहन एवम्‌ अपेक्षित प्रतिष्ठा नहीं मिली । इस सवसे वे हतोत्साह तो नही 
हुए परन्तु उनका उत्साह्‌ मंद अवश्य पड गया था । इसका प्रमाण यहं है कि पतीस 
चालीस वषं की लम्बी अवधि के वीच उन जसे प्रतिभावान कवि को परिमाणमें 
जितना लिखना चाहिए था, वे उतना नहीं लिख सके । साहित्यिक वातावरण से, 
अपनी जम्मू से बाहर बाहर निरंतर दीस-वाईस वषं की अनुपस्थिति से हुई 
-विच्छिन्नता को भी उनके कम लिखने का एक कारण माना जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त बहुत सी आधिक एव पारिवारिक विवणशताएं भी इसका कारण हो 
सकती है । परन्तु फिर भी, एेसी विपरीत एवं विरोधी परिस्थितियों तथा नितांत 
असाहित्यिक वातावरण मे रह कर भी, हिन्दी कविता कोवेजो कुछ ओर जितना 
दे गये है वह आश्चयंजनक होने के साथ साथ महत्वपुणे भी कहा जा सकता है। 
अपने समग्र काव्य साधना-काल मे उन्हं उनके बिलकुल अपने कटे जाने वाले लोगो, 
सादित्याकारेतर मित्रों तथा कवि-बन्धुभं मे से प्रायः किसी ने भी परी तरह 
से नहीं अपनाया । आज, उनके मरणोपरात, कुछ लोग भले ही उन्दं अपनाने का 
दावा करते देखे जाते हों परन्तु उन्होने कवि को उसकी जीवनावधि मे तथा मद्य 


1 
१. चीडों में हरी वयार--आत्मकथा मे 
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के अनंतर उनके परिवार वालो को सहानुभूति एवं ठेस आधिक सहायता के रूपः 
मे जो कुछ दिया वह्‌ किसी से छिपा नहीं । किसी साहित्यिक संस्था वाले उन्हें 
वीच बीच में एक पदाधिकारी जरूर बना लेते रहे हों । परन्तु उक्त तथाकथित 
सम्मान पर गौरव करने का अवसर उन्हुं कभी नहीं दिया गया । यह्‌ बात कवि 
कौ इन वेदना-परमुत पंक्तियों मे स्पष्ट दिखाई दे जाती है : 
मेने जग को उल्लास दिया 
कोरा ध्रम का विष्दास किथा 
पर कव सुख का निःश्वास लिया 
निज अरमान दला करता हू; 
खा अंगार पला करता हू; 
अपना आप छला करता हूं ।! 
ओर यह्‌ सव होते हए भी केवि नैजो कुछ भी लिखा, वह भी समयपर 
काशित नहीं हो सका। यदि १९४० के आसपास लिखी गई उनकी कविताएं 
चौथे दशक में ही प्रकाशित हो जाती तो कवि पर 'परम्परावादी" होने के आक्षेपं 
तथा कटाक्षो की तीव्रता मंद हो सकती थी । उनकी कविताओं की साहित्यिक 
प्रासंगिकता १६६५ तक पटहुंचते पर्टुंचते, जव वे दो चांद' नामक काव्य संकलन कै 
रूपमे सामने आई; उस समय की नई काव्यदिशाभों के समक्ष फीकी तो पडही 
चुकी थी। 
पिपासु गपने जीवन काल में दो कविता संग्रह प्रकाशित कर पाए । "दो चांद" 
सीमा का पंछी" । इन मतिरिकित काफी दौड्धूप करने पर उनके दो काव्य 
सक्लनों की पांडुलिपियां प्राप्त हो सकी । “जीवनगान' ओौर अनजान साधना" 1 
इन दोनों के अध्ययन से एसा लगा कि वास्तव में वे जलग अलग संकलन नहीं ह । 
क्योकि कविताएं दोनों मे समान-रूप से रखी गई है । पांड़लिपियों ओर उनके साथ 
अप्त हए भावरण-पृष्ठ के डिजाइन को देखकर महसुस हुआ किं पिपाघु उन 
स्वनागो को अनजान साधना" के नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। एक तो 
दके लिये वे आधिक साधन नहीं जुटा पाए दूसरे नियति ने इस इच्छा क पूणं 
होने से पूवं ही उन उल लिया। अगते अध्यायौ मेँ उनकी काव्य-कृतियों पर,. 
रचनाक्रम के अनुसार, विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास क्रिया गया है । 


भौर 


~~~ 


१. (अनजान साधनाः 


दो वांद 


रचनाक्रम की दृष्टिसे "दो चांद' पिपासु की प्रथम प्रकाशित कृति ह । यह 
सन्‌ १६६१५ (उमा-उमिला प्रकाशन! द्वारा प्रकाशित हुआ । इसके लिये कवि को 
स्थानीय साहित्य अकादमी से आधिक सहायता भी प्राप्त हुई । क्वि की दूसरी 
प्रकाशित काव्यकरृति “सीमा का पछी'है , जो उमा-उर्मिला प्रकाशन दवारा सन्‌ १६६७ 
मे प्रकाशित हुई । दो पांडुलिपियो के अतिरिक्त कवि की कुछ डायरियां मौर नोट- 
बुके भी देखने को मिलीं । परन्तु इनमें लिखी स्चनाए उपरिनिदिष्ट प्रकाशनं तथा 
पांडुलिपियो मे उपलब्ध होने के कारण उन पर कुछ कहना उपयोगी नहीं होगा । 
अतः यहां पर उनके प्रकाशनों ओर पांड्लिपियों पर ही यथाक्रम विवेचन किया 
जाता है। 


दो चांद 

कवि की सन्य प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं की तुलना मे दो चांद" कई 
दृष्टयो से एक विशिष्ट एवं महत्त्वपुणं कृति ठहरती है । इसमें संकलित अधिकांश 
कविताएं (ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठो पर दी गई कुछ भारत-पाक युदध-संबंधौ कविताञों 
को छोड़) कवि की प्रारम्भिक कृतियां प्रतीत होती है । ये उस काल कौ रचनाएं 
है जव कवि जवानी के प्रमत्त मौसम में सांस ले रहा था । कदाचित्‌ यही कारण है 
कि प्रस्तुत संकलन की कविताओं का एक प्रवल स्वर उन्मुक्त शगार का है । इसकी 
भौ सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें श्ुगारिकता के विविध पक्षो को उभार 
गया है । इसमे एक उन्मुक्त प्रमी की स्वच्छन्द कुलांचे ह । रूप के अहर प्रेमी हृदय 


की छेड-छाड भरी तरंगे है । प्रन्थ कौ आरंभिक कवितां मे ये स्वर बहुत ही. 


प्रवल रूप मे दिखाई पडते हं : 
नँ प्रेमी हं कर लेने दो, दो पल सजनी प्यार मून्ञ' 
. इस नहीं तहींमे हांहांहै, मै समञ्च गया मँ जान गया, 
क्या चुप-चुप मुस्का कहते हँ ये अधर, सखी पहचान गया 
कुछ प्यास छिपी वैढी इनमे कछ प्यास बुञ्ली मे जान गया 





१. दो चांद, पृष्ट-३ । 
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तकरार भला यहु फिर कंसीः बयो दूर-दूर रसपान रहा 
रस-विन्दु-पिपायु शंकर की क्यों होती कह दो हार मूनञे 
मैप्रेमी हूं कर लेने दो, दो पल सजनी प्यार मृङ्ञे । 

जसा कि पटले कहा जा चुका है, पिपासु का साधना-कषेत्र जम्मू चौथे दशक के 
दिनो तक एक पिष्ठंड़ा हुमा प्रदेश था । वहां आज की तरह श्युंगारिक भावनाओं 
को सावंजनिक रूप से उद्गिरित करना, वह्‌ कविताके रूपमेंही कोन हो, 
नैतिक दृष्टि से अवांछनीय समज्ञा जाता था । लगता है कवि पिपासु भी अपने 
भ्रणयोद्गारो को अभिव्यक्ति देने के कारण उन दिनों संबंधित जनों द्वारा अच्छी 
नज्ररसे नहीं देवे जातेथे। "दो चांद' की कई कविताओं मेँ कवि ने ठेसे प्रणय- 
विरोधी तत्त्वों पर कटाक्ष किया है । इन पंवितयों म प्रेम-विह्वल मन ओर सामाजिक 
मर्यादाओं से आक्रान्त यौवन की कातरता देवते ही बनती है : 

दो ष्ठी हैँ दो पिजरों मे दोनों के है हवार खुले 
दोनों मे उडने की क्षमता 
पर दोनों पिजड़ों के सन्मुख हैँ सामाजिक जाल तने? 
इन सामाजिक मयदिाभों का उल्लंघन करने में असमर्थ "दोनों पंछी" इस तथ्य 
से भली-भांति अवगत हैँ क्रि उन्हं समाज के इन कठोर नियम-पराचीसो के सम्मुख 
घुटने टेककर जीवन भर इसी यातना में तिल-तिल कर घुलना है । उनकी नियति 
यही हे : 
दोनों के द्ग मिल न सकेगे 
दोनों के दिल खिल न सकेगे 
दोनों ही भर दिल न सकेंगे 
आशाओं के मधुमासो से हो जीवन भी भार भले । 
दोषी हदो पिजरोंमं दोनोंकेहैद्वार खुले 1।* 

"दो चांद" की एक कविता "जसमंजस' मे कवि कौ एक एेसी अभिव्यक्ति देखने 
को मिली है जसी काव्यकेवर मे अन्यत्र बहुत ही कम देखने को मिला करती है । यह 
है एकाधिकं प्रणयिनि के वीच फंसे एक प्रेमी के मन की परेशानी भौर दुविधा । 
प्रायः देखने मं आता है कि यौवनकाल में सभी प्रमी हृदयो मे एेसे एकाधिक प्रेम- 
ज्वार उभर-उभर भाते है । परन्तु किसी भी कवि की लेखनी एसी किसी मनः- 
स्थितियों को खुलकर अभिव्यंजित करने से कतरा जाती है। परन्तु हमारे पिपासु 
इस प्रकार के नैसगिक प्रणयोद्गारों को किसी तरह से भी वरद करनैमे 
विश्वास नहीं रखते । मनुभरूति की सीधी अभिव्यवित मे उनकी पक्की आस्था है । 





१. दो चांद, पृष्ठ ६। 
२. दो चांद, पृ.ष्ठ ७। 


= 
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वे अपने सच्चे गौर सहज भावावेगों की अभिव्यक्ति के सन्मुख खडी नैतिकता, 
विवेक एवं संयम की दीवार को भी फांद जाते है । रूपरसिया पिपासुदो प्रेमिकायों 
के बीच चुनाव की दुविधा में कहते हँ : 
इधर स्नेह सरिता उमड़ी है अल्टड सा अलबेला यौवन 
उधर शांत अभिशापित यौवन, चिरकुमारिका का उन्मन मन 
किसको किसको प्यार सज्ञाऊं 
दोनों मे किसको अपना" 
अर तब कवि इस स्थितिसे त्राण पानेके लिए स्वयं अपने आपको ही एक 
सञावदेता है, जो नैतिक दृष्टि से उपहासास्पद लगते हृए भी उसकी अनुभूति की 
प्रामाणिकता तथा अभिव्यक्ति कौ सहजता लिये हए है । उसका भंवरा-मन दो-दो 
अभिसासें को साथ-साथ भोगने के लिये लालायित हो उठता है । इन पंव्तियो में 
इस मन:स्थिति से उत्पन्न व्यग्रता देखिए : 
दोनों ओर उधर यौवन मै यौवनका सागर वन पा 
वे नदियों सी उल उमड़े, मै मधुर मिलन की प्यास वृञ्ञाऊं 
एसा क्या प्रेमी क्लाऊ 
दोनों मे किसको अपनाऊं 
कैसी विकट स्थिति आ बनी है। प्रेमी को दोनों ओर से समान रूप से खीचा 
जा रहा है । बहुत यल्न करने पर भी वह निणंय नहीं कर पा रहा कि वह्‌ दनम से 
किसे अपनाए मौर किसे छोड़ दे 1 दोनों के वीच वय का अन्तर भी इसके लिये कोई 
वाधानहींहैः 
पंचदशी ओ' अष्टदशी का यह्‌ ज्षगडा कंसा अलबेला 
कोई योगी आज बता दे किसकी हो कंसे अवहेला ? 
अपनी इस अलवेली, उन्मुक्त प्रणय-यात्रा मेँ कवि मर्यादाओं की बाधाओं से 
बहत ही दुःखी है ।* वह इन सामाजिक न॑तिकता के अवरोधों ओर प्रतिरोधियों को 
कभी: ५ 
"व्याध लगा मत आग पेड़ को” 
कटहते-कहते बहक रहे" 
यह्‌ कहकर उनसे अपने प्रेम का रास्ता न सोकने के लिये कवि कभी अनुरोध 
करता है तो कभी उसकी "विल्लौ" सी घूरती इई दृष्टि” के बावजूद अपनी प्रणय 
क्रीडा को जारी रखने का संकल्प लेता है। 


१. दो चांद, पृष्ठ ४। 
२. दो चांद, पृष्ठ ५॥। 
३. दो चांद, पृष्ठ ५॥ 
४. दो चांद, पृष्ठ ८॥ 
५. दोर्चाद, पृष्ठ प । 
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शगारिकता के संदर्भ मे दो चांद" की कविताओं के सवसे अधिक ममंस्पशीं 
स्वर एक प्रणयी कौ अतृप्त कामाकांक्षाओं के करुण एवं अवसादपुणं चित्रो में सुनाई 
पडते है । लगता है कवि का पिपासु उपनाम उसकी इसी प्रणयोद्रेलित मन:स्थिति 
काही प्रत्यक्ष प्रतीक है । पैतालिस छियालिस वषं की प्रौढ़ वय मे विवाह गौर्‌ उस 
समय तक जवानीके दिनोंकी दमित कामेच्छाएं ही दोचांद' की अधिकांश 
कविताओं मे परस्फुटित हो उटी हैँ । कवि कई काव्य-संकेतो हारा यह कहता हुमा 
प्रतीत होता है कि वह नारी-संसर्ग से सदैव वंचित रहा है । उसे मपनी प्रेयसी से 
यह शिकायत है कि उसने उसकी कायिक कामतृष्णा को शान्त नहीं किया है। 
उसके कोरे मान-सम्मान को लेकर भला वह्‌ क्या करेगा ? 
तुम भोली हो केवल तुमनेः 
वस मान बढ़ाना ही सीखा 
सीखानकरिसी का तुमने प्रिये पुरा करना अरमानों को 
तुम पूज रही पाषाणो को । 
इसी तरह दमित काम-तृषा की उग्रता “दो चांद' की कई कविताओं में द्ष्टिगत 
होती है। चुम्बन, आलिगन, परिरंभन आदि शब्दों का जिस प्रकार रस ले-लेकर 
कविने प्रयोग किया है वह्‌ उ्तकी कामातुर मानसिकता को साफ़-साफ़ उद्भासित 
कर जाता ह| कवि का मभ।वमथित यौवन इस व्यथा को सहते-सहते इसका आदी 
साहो चुका है। उसे तो अवतेजते तेज नश्तर भी कोई ददं नहीं पहुंचा सकता : 
वना वेदनामय शरीर हीः 
पीरनदेविष-वृज्ञातीरभी 
करके स्पशं कमल-कर से अव भेरी पीरहरोन हरो 
अव क्या वांह भरो न भरो ? 
स्तुत संग्रह के "राग-रोग" शीर्षक गीतम भी कवि की यही मानसिकता बडी 
तीनरता से जभिव्यंजित इई है। बहुत काल से इस वेदना कौ यातना श्ञेलते-लञेलते 
अव उसे विश्वास हो चला है कि स्थितिमें अव किसी तरह के परिवतंन की आशा 
करना व्यथं है । उसकी निराशा देताशा तक कौ स्थिति तक जा पहुंची है: 
वाधना था कालको तवः 
वृध गया पर कालसे अव 
म स्वयंहीकालकातो भोग होताजा रहा हुं 
रागसेर्मरोगहोताजा रहा हूं । 
१. दो चांद, पृष्ठ २८। 


२. दो चांद, पृष्ठ ३०॥ 
३. दो चाद, पृष्ठ ३५। 


५ र्य - 





दो चांद ३७ 


परन्तु कामदग्ध हृदय की यह्‌ निराशा चाहे कितनी भी घनी क्योन दहो पर 
फिर भी कवि आत्मपीडा की उस ज्वाला में तिल-तिल कर अपने भापको जला 
डालने में ही अपने भसफल प्रणय की परिणति मानता है । वह्‌ इस सवके लिये 
अपने ही उपर खीक्चकर आत्म-व्यथा-निवेदन करके शान्त हो जातादहै। जिस 
समाज ने उसके प्रेम-विकास के मध्य नैतिकता की तुंग प्राचीर खड़ी करके उसे इस 
स्थिति तक पहुंचाया है, कवि के मुख से उसके लिये भी किसी तरह के अमंगल 
कामनासुचक शब्द नहीं निकलते। दो पंछी शीषंक कविता में वह समाज के | 
आकाश पर मंडराते इस "वाज" कोभीतीरसे घायल होता नहीं देख सकता 1 | 
क्योकि प्रेम के संसारमें घणा ओौर हिसा की भावना के लिये कोई स्थान नहीं हे : || 
“हुम तो कहते हैँ सवके घर मे फूलों कौ महक रटे! || 
एक पेड पर दो नीडो मे दो पष्ठी हैँ चहक रहे । 





| 
| 
| 
| 
} 
॥ 
| 
| 














१.एक शिकारी, पक्षौ । 
२. दो चाद, पुष्ठ €। 
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दो चांद' का रचना-काल, उसकी कु अंतिम रचनाओं को छोड, हमारे 
विचार मे, १९४०-४५ कं वीच ठहुरता है 1 उस समय तक छायावादी कविता क 
स्वर क्षीणतर हो चले थे ओर उनका स्थान प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी काव्य 
धाराभों ने ले लिया था ) परन्तु भौगोलिक, राजनंतिक, भाथिक ओर सादहित्यिक 
दृष्टि से पिडा क्षत्र होने के कारण जम्मू के कवियों तक इस धारा कं पहुंचने मेँ 
लगभग एक दशक का विलंब हज । ये इस क्षेत्र मे तव पहुचे जव राष्टरीय स्तर पर 
साहित्य क्षेत्र में अपना संगीत विसर कर ये विलुप्त-प्राय हो चले थे। 
श्दो चांद" की रचनाभों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि पिपासु 
पत, प्रसाद, महादेवी, निराला मादि कवियों की रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित 
थे। यही कारण है कि पिपासु की उस काल में रचित काव्य-कृतियों पर पंत के 
प्रकृति से तादात्म्य, महादेवी की करुणा भौर वेदना, प्रसाद की दाशंनिकता भौर 
निराला की गोजस्विता का अनुरणन सुनाई दे जाता है । दो चांद" की यादः 
शीषंकं कविता को देण की कुछ अतिश्रेष्ठ छायावादी शैली की कविताबों में 
गिनाया जा सकता है । एक नमूना उद्धृत है । 
कभी फोर ग्रीवा को अपनी इधर-उधर सुलज्ञाता पट पर 
धीरे-धीरे नाप रहा मग वह मराल नि्ञीर के तट पर 
कूम-ञूम जुक-ज्ुक कर भू पर कभी वीनता है मुक्ताकण 
देखा करता जव उस गति को गति देती उन्मादकिसीकी 
आती है जब याद किसी की । 
पन्त कौ भांति, कभी कभी प्रकृति की सुरम्थ, सौम्य, नव्य-भव्य एवं शान्त 
छवियों की चौध को ताव न लाकर पिपासु का जिज्ञासु कवि उसके रहस्यं को 
उद्घाटित करने की व्यग्रता लिये हए दिवाई पड़ता है 
किरणों कं कर पकंड़-पकड़ चाहा चंदा से उलङ्ख" मै 
पृष्ट किसका रूप लिया प्रतिविव तुञ्चे किसका समं म 





१. दो चांद, प्‌,ठ १५ 
२. दो चाद, पृष्ठ १२ 
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व्योम विहारी बन न सका पर धरती काभीरह न सकाम 
ललक तुम्हारी सह न सका भै 
महादेवी वर्मा की विरह-वेदना ओर उनका दुःखवाद हमारे प्रणय के प्यासे 
कवि पिपासु की मानसिकता के बहुत समीप पड़ता है। इसीलिए उनके कई गीतों 
से इसकी ध्वनि मिलती दहै । महादेवी के गीत (पुलक-पुलक मेरे दीपक जलः 
का-सा करुण-निवेदन प्रस्तुत पंक्तियो में भी देखा जा सकता दै । 
विश्व सोता नींद भर-भर जागता हूं मै अकेला 
प्राण पथ तव हरते ही हो रही गत रात्रि वेला 
स्नेह प्राणों का जलाकर 
तन स्वयं ही सज सजाकर 
रै प्रतीक्षा में तुम्हारी आज वस कर दू सवेरा) 
चिरपीडा को शाश्वत-सुख मानकर आत्मसात्‌ कर लेना मौर फिर उसीमें 
डूबने को अपने आध्यात्मिक प्रणयो्ोग की इति समन्च लेना महादेवी के काव्य- 
चितन की प्रमुख विशेषता है 1 अपने गीतों को कवि अवसाद-प्रदत्त मस्ती का 
खुमार कहता दै : 
““जीवन-चषक जव दुःख-सुरा से भर लिया" 
उन्माद में गाया कभी रो भर लिया।' 
दद कवि कं लिए न तो भूलाने की चीज है ओौर न ही एक बासद्‌ अनुभूति 
है । वह तो उसके दुःख विदग्ध जीवन के प्रसुप्त स्नायुओं को ज्लंलोडकर अनुप्राणित 
करने वाला अभीष्ट प्रसाद है-- 
नव-उमंग ले नवोत्साह' ले 
कभी आह ले कभी वाह ले 
नवोत्लासं नव रस प्रवाहं ले 
जीवन करे प्रदान 
दरदीले दरदीनले ये जीवन-गान। 
छायावादी कवियों मे विशेष रूप से महादेवी वर्मा के कई गीतों मेस्वप्नमे 
प्रिय मिलन के कई चित्र देखने को मिलते है । जहां पर "प्रिय विना किसी आहट के 
इस तरह से भाता है कि उसकी पद चाप तक्‌ भो सुनाई नहीं पड़ती ॥ पिपासु के 


इस गीत मं एेसा ही एक चित्र देखिए -- ५.६ ८ 
४ / 
न 
१. दो चांद, पृष्ठ १० त 
२. दो चांद, पृष्ठ १६ ~ 1 
३, दो चाद,प्‌,० ३६ 28 स 








४० पिपासु: व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


मुंदी आंखें मिल दिये वे 
खुली आंखें चल दिये वे 
जान पाया कृष्न मम, क्यों 
मिलन विरहा का स्वयं संयोग होता जा रहा हूं 
राग सेम आपहीतोरोग होता जारहाहं। 
इसमें सन्देह नहीं कि वेदना ओर अवसाद पिपासु की '्दो चांद" मँ संकलित 
रचनाओं का प्रमुख स्वर है, पर वीच वीच मे उसकी कई रचनाओं मे जिजीविषा 
का उल्लास प्रसाद के काव्यचिन्तन की दिशा को तलाश करता हआ दिखाई 
इताह: 
सत्य, सत्य कितना भीषण है 
फिर भी इस में आकषण है 
भाण प्राण में संघर्पण है 
इससे फिर भी हुमा नहीं है यह्‌ तो सते सभीत 
मेरी हार भरी यह जीत | 
लगता हे जीवन के प्रति अपने इसी दृष्टिकोणके कारण कवि घोर हताशा की 
स्थिति में भी जिन्दगी के खराव.-से-खराव मौसम कौ कचोटों की यन्त्रणा को श्ञेलते 
इए भी संघषं के पथसे विमुख नहीं होता । जीवन-मग में पग-पग पर मिलने 
वाली पराजय-जनित निराशा भी इस सफर मे उसे पूरी तरहसे तोडनेमें 
समथं नहीं हो पाई । यही कारण है कि कवि अपनी हर पराजयसे विजयोल्लास 
लेकर चलता दिखाई पड़ता है। 
पिपासु का जीवन-चषक आजीवनं दरुःख-सुरा' से परिपूणं रहा है । उस्र भर 
लम्बे पतञ्लङ़ मे उसकी असंख्य इच्छाए-कामनाएं एक-एक कर शुष्क-पल्लवों की 
भाति ज्ञरती रही है । मित्र, स्वजन-सम्बन्धी, जान-पहचान वाले सभी कविकी 
इस दीन-हीन दशा से दयाद्रं होकर उनके दुवो से दुःखी होते दिखाई तो जरूर देते थे 
परन्तु सहानुभूति के ठोस प्रमाणके रूप भें उन्देकभी किसी से कुछ नहीं मिला । 
शायद इती कारण कवि ने यह्‌ कहा होगा-- 
जहान कहता है चातक पिपासु ही तो रहा 
परनप्यास क्रिसी सेवुञ्ञाई उसकी गई । 
ऊपर दो चांद" की कवितां के संदर मे पिपासु की जिन उन्मुवत-यौवन 
को प्रणयोक्तियों मौर छायावादी भावभूमि सेनिःसृत जिन काव्योद्गारोंका 
विवरण प्रस्तुत किया गया है उनमे अभिव्यक्ति को सहजत, नैसगिकता एव सरलता 
१. दो चांद, प्‌० १६ 
२, दो चदि, पृष्ठ ३१ 
३. दो चांद, .८ ८३ 
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कै साथ-साथ मौलिकता भी वनी रही है । इनमें भाव-साम्य एवं शत्पिक अनुसरण 
तोदेखा जा सकता है मगर किसी भी रचना को छायावादी काल की किसीभी 
कृति की अनुकृति नहीं कहा जा सकता । हर रचना मेँ किसी-न-किसी नव्य भाव 
का उन्मेष ओौर अभिव्यंजना हुई है । प्रस्तुत संग्रह की रचनाओं मे कुल मिलाकर 
दुःख, करुणा मौर अवसाद की मात्रा अधिक होते हुए भी कतिपय एसे गीत भी 
मिलते हँ जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि कवि पीड़ाओौर व्यथा की गह॒नतम गृहामें 
भी आशा का कोई न कोई छोर अवश्य थामे रहा है । ऊपर-ऊपर से देखने पर भले 
ही एेसा लगे कि पिपासु एक निषट निराश, हताश एवं अवसादग्रस्त कवि थे । भले 
ही अभिशाप जीवन वर हुञा'' ओर प्राणों का स्नेह जलाते-जलाते सवेरा कर देने 
की हद तक आत्मपीड़न के मर्मान्तक चित्र दिखाई दे जाए । या फिर “मौन रहकर 
आप अपना सोग होता जा रहा हूं ° आदि पंक्तियों मे उनकी यन्त्रणाओं कौ 
तीव्रता का अहसास मिल जाता हो, परन्तु एेसी पंक्तियों के समकक्ष रख कर यदि 
ष्टोन सकेगे* राख कभी हम, मिटे हमारी साख नहीं ।' आदि स्थलों की ओर 
ध्यान दे तो लगेगा कि कवि की जीवनके प्रति दृष्टि नकारात्मक (1०९५९) 
न होकर सदा आस्थावान रही है । इसीलिए तो प्रस्तुत गीत में कवि दुःख-यामिनी 
की शद्रताको दिखाने का प्रयास करता दिखाई पडता है । वह॒ अपने-आपको 
निराशा की तमिखामें से ्ञ्ञोडकर वाहर निकालने के लिए व्यग्र दिखाई 
पडता ठै-- 
दुख के वादल धिर-घिर आए 
विजली तडप-तड़प तड़पाए 
सुख-समीर के लोकों से दुख के वादल दर भगा दे 
अपने पन के गीत सुना दे । 
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अल्तर्वि्येध 


भस्त॒त संग्रह कौ आशा-निराशा एवं दुःख-सुख संवंधी अभिव्यवितयों को यदि 
एक-दूसरे से अलग करके देखा जाए तो कवि के कथ्य में निश्चय ही अन्तविरोध 
अथवा विरोधाभास जैसा कुछ दिखाई पड़ेगा । परन्तु यदि इसकी रचनाओं को 
समग्रता कौ दृष्टि से एक साथ देखा जाए तो निश्चय ही किसी तरह का विरोध 
नहीं मिलेगा । वास्तव मे बात यह्‌ है कि हमारा विवेच्य कवि अनुभूति की याथा- 
तथ्य अभिव्यक्ति में विश्वास रखता है । वह्‌ किसी भी भाव कोअपनेश्रोताभों 
अथवा पाठकों से छिपाने का प्रयास नहीं करता । क्था कोई यह्‌ कहु सकता है कि 
महादेवी के जीवन मे कभी कोई सुखद क्षण आया हीन हो । यापंतने प्रकरृत्तिसे 
विलग होकर जीवन का कोर्ईक्षण जिया हीन हो । वास्तवमे वात यह टैकि 
दुःखः मौर श्रकृति प्रेम' इन दोनों कवियों के कमश: प्रवल पक्ष रहे हैँ । जिन पर 
इन कवियों ने मपनी अपनी कविता के पेट स्थिर किए । इतर अनुभूतियों को (जो 
निःसंदेह वीच मे उभरती रही होगी) उन्होने जान-वूञ्चकर कदाचित्‌ अपनी 
सुपरिचित काव्य छवि के भंग होने की आशंका से, अपनी सृजन भंगिमा से बाहर 
रखा । परन्तु पिपासु न तो अपनी कविता का कोई पेटनं स्थिर करने की स्थितिमें 
ही थे मौरन ही उनकी कविता का कोई टरडमाकं (यदि वे वना भी लेते) काव्य- 
जगत्‌ मे मान्यता प्राप्त कर सकता था । हमारी यह्‌ धारणा पिपासु के इस कथन से 
मौर भी पृष्ट हो जाती है-- 

“संभव है मन की मस्थिरता' ओर निजी चिन्ताभों का प्रतिविम्वब पाठक 
मेरी कविता में देवे । परन्तु मेरे विचार मे ये संघर्षरतः जीवन के भावुक उद्गार 
है । सीधी भाषा में मूङ्ञसे जो वन सका, कह दिया 1" 

दो चदि" हीके संदभं में पिपासु की कविता के अवसाद-पक्ष का विवेचन 
करते समय दो महत्वपूणं तथ्य सामने आति है। एक तो यह कि कवि की दुःख की 
अभिव्यंजनामें कभी भी कहींपरमभी खी्ञ, क्षोभ, ग्लानि, शिकायत यथवा दुःख 
के आलम्बन की प्रतारणा या भर््स्ता का संकेत नहीं मिलता । पीडाकी विकट 
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मन्तविरोध ४३ 


यन््रणाएं भी कवि की जीवनके प्रति मास्था ओर निष्ठा को निरस्त अथवा 
स्वलित करने मे समथं नहीं हो सकं । इस दुःख-दाव के प्रचण्ड कड मेंसे कवि 
पिघले सोने की तरह कुन्दन बनकर निकला है-- 
सोना जला हुमा पर आहा कुंदन है वह्‌ पीत" 
मेरी हार भरी यह्‌ जीत । 
पराजय की अंधेरी रात में विजय का उजाला देखना कवि के अदम्य जीवट 
का परिचायक दहै । वेशक शिकायत, विरोध अथवा विद्रोह कवि के स्वभावकोश 
के बाहर के शब्द हों परन्तु अपने स्वाभिमान पर वह कभी भी मांच नहीं आने 
देता 1 वह्‌ विकटतम परिस्थितियों के सम्मुख कभी भी आत्मसमपेण नहीं कर 
सकता-- 
आज न बल है विद्रोही वन 
कर मै उऊंचा शीश उठाऊ। 
किन्तु हटी भन कव माने 
शैजग के आगे शीश ल्ुकाऊ ? 
अतः पिपासु की कविता में अंतविरोध न होकर विरोधी मानसिकता की 


सहज ञाकियां द । उसका भावुक मन इतना सुकोमल है कि उसमें कोध काञवेश 
सवसे बडा प्रमाण तव मिलता है 


पनप ही नहीं सका 1 उसके सन की आप्रेता का 
जव वह पीड़ा देने वाली दुनिया का तोक्या उससे मिली हुई पीडा काभी 
तिरस्कार नहीं करता 1 उसके लिए तो यह वेदना भी दया की अधिकारिणी है; 
कोसने की वस्तु नही-- 
आंचल न छोड़ती है यह वेदना कहूं क्या ? 
जोआ गई शरणमे फिर दूर क्या हटाना 
जीवन भर जहर पीने को मिलता रहा, परन्तु उसने विषदाता को कभी 
शाप नहीं दिया । अपने दुःख भवा दुःखदाता, दोनो मे किसीके लिएभी 
उसके मनमेंनतो चिढहै ओर नघृणाही। वह तो विष प्रदान करने वाले का 
री कल्याण चाहता हे : 
"हुम तो कहते है सवके घरमे फूलों की महक रहे ॥ 


हां दुःख वेदना से कराह कर वह्‌ कभी-कभी इतना जरूर पु 
उसे यह यातना किस कारण सेमिल रही है : 


लेता है कि 
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भ फूलों मे बसने वाला 
क्यो शूलो मे आज वसेरा ? 
इस प्रकार कवि कै प्रस्तुत संग्रह मे संकलित रचनां मे दिषार्ईदेने वाला 
विरोध वास्तव मे उसकी अभिव्यक्ति की नैसगिकता, सहजता एवं सरलता है । 
जिस क्षण जैसी अनुभूति उद्भूत इई वह उसी रूप मे अभिव्यंजित हो गई। 


दौ चांद, पृष्ठ ५४ 











सार्थकता की तलाश 


कवि के अवसाद का जो एक अन्य पक्ष सामने आता है वह भी उसके भास्था- 
वान्‌ स्वस्थ-चितन के अनुरूप ही है । जीवन भर मिलती रहने वाली अपरिमित 
उपेक्षा, अवहेलना ओर दुःख के पहाड़ जसे वो्ञ के नीचे दवकर ादमी चरमरा 
जाता हे । तरासद परिवेश में जिदगी को लगातार घसीटते-घसीटते वह भरी दुनिया 
मे अपने अस्तित्व के प्रति ही संदिग्धहो जाता है; अपने आप कों व्यथे समज्ञने 
लगता है। धून की तरह भीतर-ही-भीतर चाटती चली जाने वाली इस व्यर्थता 
ओर अप्रासंगिकता की खरोंचो की ताव न लाकर वह या तो आत्महत्या कर लेता 
है या फिर मानसिक सन्तुलन खोकर चोरी, डकंती या हत्या का मागं अपना लेता 
है । उसके जीवन की सहजता चक जाती है । परन्तु पिपासु ने भषनी इस भप्रासं- 
गिकता मौर वेदना से घबराकर न तो आत्महत्या ही कौ ओौरन कोई अन्य 
अवांछित माग ही अपनाया । इसका कारण है कि जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टि- 
कोण का अभाव तथा ईश्वरीय शक्ति में दृढ आस्था । इस सदभं में दो चांद" की दो 
कविताएं उसकी इस आस्थावान्‌ मानसिकता को पूणंरूप से उद्घाटित करती है । 
वे है "चौराहे का वृक्ष ओौर अभिलाषा" । कवि अपने आपको मरुके सूखे पेड़ 
जैसा समक्ता दहै । जिस पर न ‹ कभी कोई पक्षी ही जाकर वैठ्ताहैगौरनही 
जिसके पास थके-हारे राही को राहत देने वाली शीतल छाया ही है। उस तक 
पहुंचते-पहंचते तो चांद की उजली-ठंडी किरणे भी फीकी पड़ जाती हैँ । कवि अपने 
परमेश्वर से शिकायत-भरे स्वर में पुकार उठता है : 
षाय मूज्ञे चौराहे काही 
वृक्ष बना देते जो प्रभूवर 
श्रमिक बैठकर आते-जाते 


~ 


लेलेते विश्वाम कभी कर।' 


इसी मनोदशा मे कवि कभी-कभी अपने कुछ न होने' की अपेक्षा सरसों का 


वीज" होना कहीं मधिक श्रेयस्कर समञ्लने लगता है । वह्‌ चाहता है कि ईश्वर यदि 


.----- ~~~ 
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उसे सरसों का वीज वना देता तो वह किसान के हाथों रुपकर कुष ही दिनों में 
अक्रा कर वडा हो जाता । पीले-पीले कुसुमाधरों पर खिली-खिली उसकी पीली- 
पीली मूस्कान द्वारा तितलियों को आकपित करता । इतना ही नहीं, पक जाने पर 
किसान हारा कोल में पिसने के वाद भी उसका अवशिष्ट सुखा पदार्थं ढोरों के 
चारे के काम आता । उससे निकलने वाले तेल कौ उपयोगिता का विवरण तो बहुत 
ही मामिक वन पडा: 
वस्ती से कुष्ठ दूर किनारे सरिता के सूनेपनमेः 
होती कुरिया एक जहां कवि होते एकाकीपन में 
मुञ्चे जलाते स्नेह रूप में डाल-डाल दीपक में जव 
उसी उजाले मे दुनिया को सत्‌ शिव सुन्दर दिखते तव 
संग उन्हीं के हंसता रोता 
वीज कभी सरसों का होता । 
अपनी निरर्थकता के संताप कौ यातना को कोई कवि शायद ही इससे अधिक 
मामक अभिवव्यंजना देने मे सफल हो सके । परिवेशगत कोल म पिसने से क्रिसी 
कोभीतो कुछ नहीं मिलता । न पिसने वाले को ही ओरन पीसने वालों को। 
परन्तु सरसो के वीज पीसने वाले को तो शुष्क पदार्थं भौर तेल देते ही है, पिसने 
वाले को भी अपनी सार्थकता का संतोष प्रदान करते हँ । हम इसे कवि का दैन्य 
न कहकर उसको सार्थकता कौ तलाश ही कगे । 
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रवप्ाद का ठदा्तीकष्ण 


अभावों की चक्की मे निरंतर पिसने से मिली पीडाको वही जेल सकता है 
जिसमे जीवन के प्रति निष्ठा ओौर संघषं के प्रति आस्था हो । इतर स्वभाव वाला 
व्यवित दुःख-वारिधि में डूबकर फिर कभौ बाहर नहीं निकलता । इस दुनिया मे 
अपनी पहली सांस में ही उसका सुख-सूरयंअस्ताचलगामी हुमा । घणा, देष, ईर्ष्या 
की स्याही ने उसके भग-जग को आक्रान्त कर दिया। एसे मे कवि का विह्ग-मन 
इस अंधेरी दुनिया से दूर उड़ जाने के लिए आकुल हो उठा । परन्तु इस गहन 
तमिखा में भी वह्‌ दिशाहीन नहीं हुआ । उसके पास आस्था का संबल भौर एक 
निस्वित दिशा जो है । फिर उसे किसका भय ? ये व्यथा वेदना उसका कछ भीतो 
नहीं विगाड सकती । उसके पास दिशा है मौर उस ओर उड़कर पहुंच . जाने की 
क्षमताभीहैः 
ध्यान इष्ट की मोर लगाकर 
मारग सुन्दर सरल वनाकर 
बन जा साधक साजनका 
हो तल्लीन उसी में जाकर 
क्यों चेले कष्ट घनेरा 
चल पछी दढ बसेरा । 
चहंयोर व्याप्त विषमताभों से आक्रान्त होने पर भी मन मे साम्य-भावनः 
को विलुप्त न होने देना ओर समरसता के मागं पर अग्रसर होने का संकटप कर 
लेना किसी भी साहित्यकार, विशेषतः एक कवि व्यक्तित्व के लिये कोई मामूली 
ओर आसान काम नहीं है । भले ही आज के कुछ वैयवितिकतावादी इस आदशोन्मुख 
चिन्तन को आज कौ कविता के फंशन से बाहर कौ चीज समक्षे परन्तु स्वस्थ चितन 
का लक्षण होने के कारण इस प्रवृत्ति को साहित्य के लिये भवां्टेय मथवा परिहार्य 
मानना किसी प्रकार भी उचित एवं संगत नहीं वहरता । इस संदभ मे पिपासु की 
"जीवन नद' नामक कविता बहुत ही महत्वपुणं लगती है) इसमें कवि विषम-पथ 


~ ______ 
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कायात्री होते हृएु भी समतल भूमि पर पहुंचने के लिये व्यग्र है । विषम-पथ का 
धातना को तुच्छ सम्ञकर उसकी सारी यन्त्रणा को विस्मृत करके वह्‌ एक विशाल 
महानद कौ तरह बहना चाहता है जो सारी धरती में समरसता भरने में सफल हो 
सके : 
समतल धरती पर मेरा जीवन-नद वहने दो ।'' 
इसी प्रकार अपनी 'विदयुत्‌-गति' शीर्षक कविता मे वह्‌ अपने कुठित साहसमे 
नवा उल्लास भरना चाहता है । यह भावभूमि इन पक्तियों मे मुखरित हो उटी है 
जव सधं हाथ तव ज्ुकं माथः 
समञ्च सनाथ हों साथ-साथ 
दुनिया वाले जो हों अनाथ समुदित हौ तव तव मन कुरंग। 
इसमे संदेह नहीं कि दुःखों का प्रहार वहत गहरा होता है । इसे क्षुद्र समज्ञ 
कर अपने भीतर जीवन को ललक को वनाए रखना, कहना आसान हो सकता है, 
इसका पालन करना वहत हो दुःसाध्य काम है । कु भीन होने की' घातक 
परिस्थितियों मे भी करु न कुछठ' होने ओर होकर, अपने लिये न सही, दूसरोके 
लिये वत्किचित्‌ सार्थक होने की भभिलाषा अपने आपे वहुत ही एलाध्य 
प्रयास ह; 
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निष्कर्ष 


इस सारे विवेचन से पूरी तरह से स्पष्ट्हो जातादहैकि दो चांद' में पिपासु 
का मूख्यस्वरश्यंगारका दै । उसमें भी प्रेमातुर हृदय के प्रणयोत्लास को अभि- 
व्यंजित करने वालेदो चार गीतों को छोडकर शेष गीतों मे एक उपेक्षित, 
अवहेलित प्रणयी के करुण उच्छवास मात्रा मे कहीं अधिक दँ । कई गीतों मे प्रेम- 
विह्वल कवि अपने भावो की अभिव्यंजना के लिये छायावादी पद्धति का अनुसरण 
करता दिखाई देता दै । परन्तु वहां पर भी, कतिपय गीतों कौ कठ इनी गिनी 
पंवितियों को छोडकर उसे इस प्रयास में कुछ विशेष सफलता नहीं मिली दहै । हां, 


कवि के जीवन मे अवसाद की मात्रा अधिक होने के कारण उसकी भावभूमि अन्य' 


छायावादी कवियों की अपेक्षा महादेवी वर्मा के अधिक समीप कही जए सकती है 1 
परन्तु बौच-वीच मे जव कवि इस दुनिया से विरक्त होकर "चल पष्ठी दढ वसेरा'९, 
अव न करहंगा प्रीत करे जग", मौर 'रागसे्मैअपही तो रोग होता जा रहा हूं " 
कहुकर जसफल प्रेम को रोग समज्ञने लग जाता है तो उसमे विरक्ति कीमात्राका 
अतिरेक होने के कारण वह्‌ महादेवी से दुर जा पडता है । महादेवी तो दुःख को 
परम सुख मान कर चलती है । उसे सांस-सांस जीना ओौर आंसू-आसू, मुस्कान 
मुस्कान भोगना चाहती हे । विना कोई शिकायत होटों पर लाए; विना किसी 
पीड़ाका आभास दिये। क्योकिवे दुःख को नित्य; शाश्वत ओर जीवन वाले 
अभिन्न तत्त्व मानकर चलती ह । परन्तु हमारा कवि पिपासु तो कभी-कभी दुःख 
के त्रासद क्षणो को भुला देना चाहता है : 
धवे प्यार के पल अव याद न कर 1"“ 

पिपासु के लिये दुःख जीवन का स्वस्व नहीं । उससे मुक्ति के लिये संघषं 

मानव जीवन की अनिवार्यता है । वह केवल इवे रहने की वस्तु नहीं है । इसीलिये 


वह॒ कभी-कभी किसी आशा-रज्जु को थामकर भवसाद के धरातल से ऊपर उस्ने 
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के लिये छटपटाता हुजा दिखाई पड़ता हे । ॐ भिलाषा' गौर "चौराहेका वृक्ष 
गीतो को इसी कोटि मे रखा जा सकता हे 1 

"दो चांद' कौ अपनी रचना-यात्रा मेँ कवि निःसन्देह एक भावुक प्रेमी का 
उल्लास ओर उमंग भरा हृदय लेकर चला था । मगर दो-चार कदम चलकरही 
उते मामकी विषमताका अहसास हो गया । उसकी पीड़ा की गठरीभारीसं 
भारी होती चली रई । मगर उसकी जिजीविषा ने उसे वचाए रखा । इसीलिये 
वह्‌ "दो चांद" से आगे भी अपनी रचना-यात्रा जारी रख सका। 








प्रणति श्रौ एष्ठीयता के स्वश 


षदो चाद' के अन्तिम पन्नं पर कुष एेसो कविताएं जोडदी गई जो इस 
संग्रह के मूलस्वरसे किसी भांति भी मेल नहीं खाती है । ये रचनाए व्यावसायिक 
दृष्टि से लिखी गई (कवि सम्मेलनो, रेडियो आदि के लिए) प्रतीत होती है । दृन्हं 
इस संग्रह मे जोडने काकारण ग्रंथ की कलेवरवृद्धि की इच्छाही हो सकती है । इन 
सभी रचनाओं में पिपासु के कवि के स्थान पर केवल उनका शिल्प दी उभर कर 
सामने आया है 1 १६६२ के भारत-चीन संचषं ओर १६९१५ के भारत-पाक युष्ध के 
दिनों मे आयोजित कवि सम्मेलनं अथवा कविगोष्ठ्यों मे भले ही इन रचनाओं 
की कू प्रासंगिकता रही हो परन्तु इन में कवि का अपना स्वरूप कहीं भी नहीं 
देवा जा सकता । सामयिक विषयों पर सपाट शली मे लिखी गई इन रचनाभाों 
कोकविकी चिरजीवी रचनामों की पंक्ति मे नहीं रखा जा सकता । "रणम री", 
"ललकार", दुश्मन से", 'आह्वान', “मित्र द्रोही ओर "विदा" आदि एसी स्वना 
हैजोइससंग्रहकी भावान्वित्ि को निःसन्देह्‌ आघात पहुंचाती है । यदि आज 
पिपासु जीवित होते तो वे स्वयं यह स्वीकार कार लेते कि इन रचनायों से प्रस्त॒त 
संग्रह की श्रीवृद्धि नहीं हई दै 1 कवि ने अवश्य इन रचनाओं को इस संकलन मे 
अनिच्छा से जोडा होगा । 

संग्रह्‌ के अम्तिम पन्नो मे दौ गई (ूंजीपति का पश्चातापः एकमात्र एसी 
रचना ह जिसमे कवि आर्थिकं विषमता कौ चक्की मे पिसते हए शोषित वं के 
प्रति अपनी सहज संवेदना को प्रकट करता है। परन्तु, जंसा कि नाम सेही स्पष्ट 
होजाताहे, इस सन्दभमे कवि एक एसी अनटहोनी वात कह रहा है जो केवल 
गांधीवादियों की विचारधारा के साथ भले ही मेल खा जाए परन्तु वर्ग-संघषं के 
किसी तरह के संकेत के अभाव मे नितान्त हास्यास्पद-सी लगती है । गांधीवादी 
दाशंनिकों कौ भले ही यह धारणा हो कि पूजीपति देश की सस्पदाके ट्स्टी हा 
करते है ओर उन्हे निर्धनो को देख कर पश्चाताप हो सकता है, ओर वे आवश्यकता 
पड़ते पर (या फिर पश्चाताप से पसीजकर) शोषितो के हित के लिए अपना धन 
लुटा सकते है । परन्तु शोषण के उन्मूलन के लिए यह्‌ सुधारवादी ओर कल्पना 
सुखद दृष्टिकोण कभी भीन तो सहायक हना है भौरनहो सकता है1 मानव 
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जाति का अनुभव यह्‌ वताता है कि शोषण कौ समस्या का समाधान शोषकों के 
विवेक पर छोड देने से शोषण की प्रक्रिया में किसी तरह का अवरोध आनेकी 
जगह उसे ओर अधिक प्रश्रय ओौर वल मिलता है । यदि शोषकों मे विवेक नाम 
की कोई वस्तु होती तो वे शोषण करते ही क्यों ? क्या कभी प्यार-पुचकार, अनुरोध, 
उपदेश भादि के उद्वोधनात्मक वचनो द्वारा एक सुगठित शोषण चक्र की नीवोँ 
को हिलाया जा सकता है ? शायद इसी लिए प्रस्तुत कविता की अन्तिम पेवितयों मेँ 
कविक्रांतिकी बात करतार: 

“आज वही शोषित जन मिल कर 

आये प्रासादों को ढाने 

वने प्रलय कौ ज्वाला, वै तो 

भये मञ्चको हाय जलाने।” 

इस विषय की यह्‌ एकमात्र रचना होने के कारण इस पर अधिक कहने की 

जावश्यकता नहीं । अतः इन्दं शब्दों के साथणष्दो चांद" की भावभूमि की चर्चा 
समाप्त कौ जाती है । 
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शिल्प तथा शली 


षदो चांद" की कुछ एक कविताओं को छोड कर वाकौ सभी जगह कवि ने 
गीत-पद्धति का अनुसरण किया है, शव्दचयन, वास्यविन्यास, छन्दविधान मादि कौ 
दृष्टि से इस संग्रह की अधिकांश रचनाएं छायावादी काव्य-शिल्प ओर शैली के 
बहुत पास दिखाई पड़ती हँ । गीत विधा वैसे ही कवि को वहुत प्रिय रही है । वहं 
इसी मे अधिक रमता है । जहां कहीं उसने इसे छोड़कर इतर पद्धति का अनुसरण 
करने का प्रयास किया है वहीं उसमे अस्वाभाविकता ओौर शल्पिक शिथिलता आ 
गई है 1 वहां वह बिल्कुल फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। छायावादी नेली 
मौर शिल्प में भी पिपासु पंत अर महादेवी के गीतों कौ पद्धति के अधिक निकट 
दिखाई पडता है । 

पिपासु ने "दो चांद" मे अपेक्षतः तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग कियाद 
जो छायावादी शैली की विशेषता रही है । तुक-योजना मे कवि सिद्धहस्त जरूर हँ 
मगर कहीं-कहीं भावानुरूप न होने भौर अस्पष्ट होने के कारण उसकी करई तुके 
केवल पंवितपूरक प्रयास ही सिद्ध हुई हैँ । जेसे : 

"ौर दूसरा पंथ प्रेम का 
दिखलाता मञ् से वोरो का" 

इस पवित मे वोरो का' का प्रयोग केवल तुकवदी के प्रयोजन से किया गया 
भरती का शण्द लगता है, परन्तु फिर भी यदि "दो चांद'की रचनाओं को समग्र 
रूप मे देखें तो कवि के शंल्पिक कौशल ओर शैली गत प्रौढता एवं परिपक्वता की 
शंसा करनी ही पड़ती है । अतः भाव-शिल्प भौर शैली कौ दुष्टिसे ष्दो चांद 
को एकं श्रेष्ठ काव्य-कुति कहने में संकोच नहीं हना चाहिए । 


पसीना का पंछी 


प्रकाशन क्रम में सीमा का पंछी पिपासु की दूसरी भौर अंतिम प्रकाशित 
काव्य-कृति है । इस संकलन की भावभूमि ण्दो चांद' से करई दुष्टियों से भिन्न दहै) 
“दो चांद' के रचनाकालः, सम्भवतः तीसरे चौथे दशक, में कवि अपने यौवन के 
मध्याह्न मेँ था। इस काल कौ उसकौ रचनाओं मे उसके रूप-रसिया मन, यौवन 
की चंचलता, उच्छं खलता ओौर मस्ती टपकती है । उसका तृषित यौवन कुष पाने 
को कुलवुलाता भौर न मिलने पर निराशा के उच्छवास छोडता नजर आता है 1 दो 
वृद प्यार पाने के लिए उसके युवा हृदय में भासमान के तारे तोड़ लाने कौ क्षमता 
है 1 राष्टीय स्तर पर भले ही, इस अवधि मे, छायावादी काव्य स्वर मंद पड़ चुके 
थे परन्तु भौगोलिक, राजनैतिक एवं सादित्यिक दृष्टि से पि्ड़ाक्षेत्र होने के 
कारण जम्मू में इस धारा का उन्मेष ओौर उन्नयन काफी देर घाद हुआ । दो चांद 
के गीतों का मूल स्वर शछगारिक होते हुए भी उन पर छायावादी पद्धति की छाप 
स्पष्ट दिंदाई पड़ती है । 

(सीमा का पंछी" की कविताओं का रचनाकाल १६५५ से १६६७ के वीच 
आका जा सकता है । यहां तक पहुंचते-पहुंचते "दो चांद' वाला यौवनोन्मत्त, चंचल 
ओर उच्छ खल कवि प्रीढ़ावस्था को पार करञायाहै। इस कारण से वहु अपने 
चितन गौर अभिव्यक्ति में काफी नियंत्रित हो चुका नजर आता है । क्योकि “सीमा 
का पंछी" की रचनाओं मे, नीचे उद्धृत, दो चांद" जैसी पंक्तियां कदाचित्‌ ही 
देखने को मिले :“` 

“उभार देख के जग की सजी जवानी! का 
है कौन जिसका दिल उभर उभर नहीं भाता” 
अथवा 
सीखा न किसी का तुमने प्रिये पूरा करना अरमानों को" 

“सीमा का पंछी" तक पहुचते-पहुंचते कवि में श्छंगारिक भावुकता के स्थान 

पर यथा्थ॑परक सहजता एवं व्यावहारिकता के चिह्व उभरते दिखाई पडते ह॑ । 





१. दो चांद, पृ० ४५ 
२. दो चांद, पृ० २८ 











सीमाकापछो ५५ 


छायावादी कल्पनालोक का खुमार उतर चुका है । भव उसकी उदू कवियों जेसी 
दिलकैक प्रणयोवितयां कहने में कोई रुचि दिखाई नहीं पड़ती । अव वह॒ बीस 
वरस पटने की तरहप्यार की पूरी दुनिया पाने के लिए लालायित नहीं दै। जव 
तो वह्‌ अपने प्रिय से वस इतना ही चाहता है जिससे वह॒ इस दुनियामें सांस ले 
सके : 
“मञ्चको न तुम संसार! दौ 
पर जी सकं जिसके सहारे, प्रिय मूज्े आधार दो 1" 

इस प्रकार “सीमा का पंछी" कौ रचनाओं मँ उन्मुक्त ष्ंगारिकता के आविश, 
छायावादी कल्पना जगत के भीने-भोने स्वप्न-संसार तथा वैयक्तिक भवसाद के 
करुण उद्गारो के स्थान पर परमात्मा के सम्मुख आत्म-व्यथा निवेदन ह । कवि 
वैथविततक परिधि से बाहर निकल कर खुलीहवामे जा गया हे । वह्‌ अव अवसाद, 
व्यथा ौर वेदना के निजी लघु-कक्ष को छोडकर उसकी नित्यता ओर व्यापकता के 
धरातल पर मा पहुंचा है । अतएव (सीना का पी! मे दुःख-सुखका आध्यात्मिक 
एवं दाशंनिक दृष्टि से अवलोकन, मुखैटवी परिवेश की वास्तविक छवि तथा 
व्यावहारिक जीवन मेँ मिलने वाली कुछ दूसरी मीटी-तीखी अनुभूतियों के चते 
चित्र ही अधिक है । दो चांद' ही की भाति इस संकलन सें भी देशप्रेम, राष्टरीयता- 
विषयक कुछ कवितां के अतिरिक्त कु युद्धगीत एवं राष्ट्रीय नेताओं कौ 
प्रगस्तियां भी है । इस संग्रह मं “चर, रीता घट, बन्दर, परशुराम जी, तलसी- 
दास प्रभृति कई एेसी रचनाएं मी है जिनमे कुष आधिक विवशतां के कारण 
(रेडियो अथवा अन्य सरकारी साहित्यिक आयोजनों के लिए) फर्माइश पर्‌ लिखी 
गड प्रतीत होती है 1 सभी कतिपय विशेष मनःस्थितियों के विवरणात्मक चित्र 
ह 1 "दो चांद की अपेक्षा यह संकलन कहीं अधिक विषयगत विविधता लिए हुए 
है। जाथिक विवशता अथवा फर्माइण पर लिखी गई रचनाओं को इसमे जोडने 
के पीले, "दो चाद की भांति, कलेवर वृद्धि की इच्छा ही रही होगी । इस संग्रह को 
रचनाओं की इस विविधता के कारण इसके अध्ययन से पाठक को कवि की भनु- 
भूतिगत व्यापकता का आभास जशूर मिल जाता है । 


न 
१, सीमा का पछी, पृ € 
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सीमा का पटो" तक पर्ुंनते-पहुचते, जिसका रचनाकाल १९५५-१९६७के 
वीच स्थिर किया जा सकता है, यौवन का ज्वार उतरने के साथ-साथ कवि का 
शंगारिकता कं प्रति अत्याग्रह भी शिथिल पडता गया । प्रेमकी राहों में पग-पग 
पर मिलने वाली उपेक्षा, अवहेलना ओर विडम्बनाओों ने उसे भरी दुनिया में विरस 
एवं विरक्त वना डाला था । लगता है अपनी जवानी की इस प्रणय-यात्रा मे कवि 
वहुत अधिक पाना चाहता था परन्तु सफलता कं नाम पर उसे उ्तका शतांश भी 
नही मिल पाया । टूटा हा प्रेमी-मन गहन निराशां की एेसी मनःस्थितियों मे 
मानसिक संतुलन खो बैठता है । वह या तो अवांछिति दिशां से निकल जाताहै 
या फिर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता है । पिपासु के भग्नाश प्रणयी मन 
ने इने सं अन्तिम मागं का अवलम्बन किया। इसका कारण उसके परिवारगत 
आस्तिक संस्कार तथा ईश्वर के प्रति उसकी दृढ निष्ठा थी । अनुभूतियों कं कठोर 
यड ने उसे कट्‌-यथा्थं की जिस शिला पर पटक दिया था वहां यही रास्ता 
उसके स्वभाव एवं संस्कारों के अनुरूप पड़ता था । यह्‌ उसके तव तकके सफर की 
णएुक सहज परिणति थी : 
“अरमानों के तूफानों से जीवन नय्या' भेरी 
खाती जाती है हिचकोले वीच भंवर मे घरी 
तुम्हीं कहो यदि पारकरो न किस विध पार तूं 
देव तुम्हारे इन चरणों मेँ क्या कया भेंट ध ।” 
हताश ओर भसफल व्यक्ति अपने विफल जीवन से अन्ततः समज्ञौता करने 
पर मजन्रुर हो जाता है । उसके मुख से दाशंनिकता जैसा कुष्ठ फूटने लगता है । 
पिपाघु का प्रणयी मन भी अपने जीवन के तव तक के सफ़र मे, यौवन के उहाम 
साहस के वावजूद, थक-हारकर टूट चुका था। गौर तब उसने अपनी सुविधाके 
लिये एक एसे पथ का आविष्कार कर लिया, जहां शेष वचे जीवन को जीने की 
विवशता के कारण, आदमी विजय ओौर पराजय के वीच के अन्तर के प्रति आंखें 


4. -सीमाका पी", पु० १० 
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मूदकर चलने लगता है । जौवन में मिलने वाली विजय-पराजय का कुठ इसी तरह 
का समञ्लौतवी अथवा दाणंनिक विवेचन इन पंक्तियों मे दिखाई पड़ता है : 
“जिस हारसे प्रियके चरणों परः 
होकर विह्वल नहीं लोट सके 
जिस जीत से चाह सभी मनकी 
अपित प्रियजन को होन सके 
उस हारसे क्या उसजीतसे क्या? 
वरसों तक निरंतर मिलने वाली असफलताओं के वीहड मे भटकते-भटकते 
जीने के लिये कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पडता है 1 ओर इस से बढ़कर 
श्रेयस्कर आौर कौन सा मागं हो सकता है जहां आदमी सुख भौर दुःख दोनोंको 
ही जीवन में मिलने वाला प्रसाद समज्ञकर इन्हे समभाव से ग्रहण करता चले । यह्‌ 
अलग वात है कि इस तरह कौ आदत डालना असाध्य नहीं तो दुःसाध्य अवश्य 
होता दै । इसमे संदेह नदीं कि पिपासु मे अपार जिजीत्रिषा थी, इसलिये उन्होने 
भी जीने के लिथे इसी मागं को सुविधाजनक समज्ञा होगा । यह दूसरी वात है कि 
वे इस पर कितने कदम चल पाए । चल भी पाए कि नहीं अथवा केवल चलने का 
संकल्प लेकर ही रह गये । कुछ भौ ठौ यह दृष्टिकोण जाकरष॑क जरूर है : 
“क्या कहते, कटुता है इसमे 
व्या कटुता जीवन सार नहीं ? 
पर इस कटुता के संग-संग 
मादकता का संसार यहीं।' 
यदि मनुष्य में जीने की चाह वाकी हो तो ढेरों असफलताएं भी उसके मनोवल 
को खण्डित नहीं कर सकतीं । ओर अगर जिजीविषा के साथ-साथ अपने परमात्मा 
कै प्रति आस्था का सम्बल भी उसके साथ हो तो वह्‌ विकटतम परिस्थितियों मे से 
भी पार हो जाता है । एक असफलता यदि लक्षय के प्रति नये साहस का संचार कर 
दे अथवा एक निराशा यदि एक नई आशाका सख्ोत वन जाएतो आदमी जैसे 
मरते-मरते फिर से जी उठता है : 
"इच्छा हीसेतो आशा हैः 
आशा जीवन का जीवन 
जीवन इच्छाहीन कटो तो 
जी सकता है कितने क्षण ।" 
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कोई चाहे असफलताओं के सम्मुख अपने मन को कितना ही कडाक्योनः 
करल; दुःखको जीवन का प्रसाद समज्ञकर उसे सहषं ज्ञेलने के संकल्पवशः 
अपने आप को चाहे कितना ही सुख-दुःखानुक्‌ूलित क्यों न वना डाले; नित्य 
मिलने वाले दुःख के आधातों तथा चतुदिक्‌ व्याप्त विषमताओं को देखकर भले ही 
कर न हो परन्तु ये सव विडम्बनाएं उसे क्षुब्ध जरूर कर देती हैँ । उस अपनी 
आस्था ओौर निष्ठा, निश्चय ओौर संकल्प सव डगमगाते हुए दिखाई देने लगते हैँ] 
एेसी स्थिति में क्षोभवश पिपासु अपने परमात्मा से कभी-कभी शिकायत भरा तकं-- 
वितकं जरूर कर लेते हैँ : 
क्या कहते हौ मोम भाग के पास रहे पर पिघल न पाए ?" 
क्या कहते हो वीच भंवर मे नाव रहे पर इव न जाए ? 
ज्वलित तप्त लावा ज्वालामुखि पवंतमें आ फूटन पाए ? 
उड़ती दूर पतंग व्योममें आंधीञए टूटनजाए? 
हाय विषमता मे इस जगके होगी कंसे अधिक प्रतीक्षा? 
ओौरननलोप्रभु, कठिन परीक्षा | 
ओर इस तकं-वितकं एवं अनुनय-अनुरोध के वावजूद आदमी को जव अपने 
आराध्य इष्ट का मौन टूटता दिखाई नहीं देता तो वह सव कुष्ठ को नकारने लग 
जाता है! सव कुछके प्रति विरस एवं विरक्त हो उठता है । पिपासूने एेसीही 
मनःस्थिति को एक दानिक कौ भांति देखने का प्रयास किया है: 
“वह्‌ मूञ्ञको, मँ उसको चाहु 
उसने उसको चाहा 
इन चाहों ही चाहो में 
संसार हो गया स्वाटा।” 
परन्तु एसे विरक्ति भरे वचनो को कवि के मूख से निकले निराशाजनित 
क्षणिक आवेश के उद्गार कहना ठीक होगा । क्योकि पिपासु निःसंदेह मूलतः 
आस्थावान कवि थे । भले ही उनकी कविता को ऊपर-ऊपर से देखने पर वे किंसीः 
को निराश, हताश कवि नजर आए, पर जरा गहराई मं जाकर अध्ययन करें तो 
लगेगा कि जीवन के प्रति उनकी दृढ़ आस्था एसे क्षणो मेँ उन्द तुरंत संयत भौर 
स्वस्थ वना देती थी । इतनी वड़ी दुनिया में प्रेम को छोड सोचने भर करने के लिये 
ओर भी वहत कुछ है । शरम मौर भी हँ दुनिया में मुहव्वत के सिवा ।' इसी कारण 
कवि दुःख को सहजभाव से स्वीकार करना चाहता है । वह सुख भौर दुःख, दोनों 
म, किसी को भी नित्य एवं शाश्वत नहीं मानता । वह उत्ते कालिदास के अनुसार. 
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“नीचैग च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण" अनित्य एवं परिवतंनशील समज्लता है। 
रसतु पंकितयों से उसके इसी दृष्टिकोण की पुष्टि होती है : 
अस्त होकर फिर उदय होता दिवाकर 
शून्य होकर पूणे फिर होता सुधाकर 
दिवस, निशि, ऋतु लौटते फिर आ रहे है 
स्वत्व खोकर स्वत्व फिर सेपा रेह 
फिरन क्यों रुचिकर हो यह्‌ व्यापार तेरा 
चित्रमय संसारः तेरा । 
आस्थावान मन विरवत ओर ऊव कौ सलीव बनाकर गले मे नही वांध लेता । 
वह्‌ एसे क्षणो मे जीवन अर अनुरागके नये क्षेत्र तलाश करने लग जाता दै 1 अपनी 
इस तलाण मेँ चतुदिक व्याप्त प्रकृति उस की अवसाद-दग्ध वौनो कृतियों को 
अपनी व्यापक छवि से विशाल, व्यापक एवम्‌ उदात्त वना देती दै। शतं यह है 
कि उसकी आस्था की बुनियाद गहरी ओौर मजबूत हो । मनोवज्ञानिकों के अनुसार 
प्रकृति मनुष्य को उसकी मनःस्थिति के अनुरूप अनुकूल जथवा प्रतिकूल दिखाई 
देती है । परन्तु जिसमें जीवन के लिये ललक हो उसे प्रकृति हर स्थिति में 
स्निग्ध, सौम्य मौर कल्याणी नजर आती है; सुखके क्षणो मे हंसाती इई, नचाती 
हुई, दुःख कौ घडो मे मन को वहलाती हुई, घावों को सहलाती हुई 1 वास्तव 
मेवातणेसीहैकिजो आदमी जीना चाहता है, बह जी ही लेतादै। अगर वह्‌ 
जीना जानता नहीं तो कोशिश करके सीख लेताहै। जर जीने के लिये सवसं 
अधिक स्फूति भौर प्रेरणा उसे प्रकृति की विराट सत्ता से प्राप्त होती है । पिपासु 
भौ प्रकृति को भवक्लेशहारिणी संजीवनी समक्त हँ : 
वायु करसे स्पशं कर तन आज पुलकित कर लिया है" 
स्त्रोत स्वर कल-कल सुनाकर रोग उर मे भर लियाहै 
रागरंजित रुण प्राची नव दिशा मन हरलियादै 
सरसता सरसा किया दै सरस मन्‌ यहं आज उन्मन ॥ 
आज के इस अहमहमिका भरी भीड-भाड से आक्रान्त समाज मे ईर्ष्या, घुणा, 
क्रोध, हिसा, दम्भ, पाखण्ड, भ्रष्टाचार भौर एसी ही अनेकों गर्हित वृत्तियो से 
संतप्त होकर मानवता में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जापको सहज 
एवं स्वस्थ बनाए रखने में समर्थ नहीं होता । स्नेह, संवेदना, सहानुभूति, सौहादं, 


करुणा, सहजता ओर सरलता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति यथाशीघ्र, ज॑स-कंसेः 
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भी हो, इस कृत्साभों भरे परिवेश से मुक्ति पाना चाहता है । भौर यदि वह्‌ व्यक्ति 
कवि भी हो तो उसके लिये एेसे घुटन भरे वातावरण मे सांस लेना भी मुकिष्लिहो 
जाता हे । क्योकि उसका भावुक मन फूल की तरह नाजुक होने के कारण हल्की-सी 
खरोच भी नहीं सह सकता । वहत दिनों तक अपने मुखौटवी परिवेश की कचोटों 
को क्ञलते-ज्ेलते पिपासु इस दूषित दुनिया को छोडकर आकाश की एसी ऊंचादयों 
मे चले जाना चाहते है, जहां पर चांद-सितारो की क्लिलमिल वस्ती मे वे स्वच्छन्द 
विहार कर सकें । वह्‌ वस्ती, जहां पर कोई छोटा या वड़ा नहीं होता । जहां पर 
एक-दूसरे की रोशनी को कोई नहीं छटीनता । वरन्‌ जहां आपस में सदा रोशनी का 
आदान-ग्रदान हभ करता है । जहां घृणा, ईर्ष्या, द्वेष का नाम तक नहीं : 

“भ भी अव उस मनोदेश मे विचरूगा होकर स्वच्छन्द 

नहीं जहां पर होता रहता आपस का निसि-दिन का हन्द 

साधुं वेशमे अमिक लुटेरे जहांन ठगने पाते ह 

चापलूस्र कर॒तोताचष्मी जहां नहीं उकसाते हं 1" 

पिपासु के ये उद्गार, गौर कुछ नही, केवल एक भावुक कृवि मन के संतप्त 

हृदय की भव-पीड़ा से मुक्ति के लिए एक छटपटाहट ही है । परन्तु से वचन कवि 
कौ जीवन के प्रति उदात्त दृष्टि के परिचायक जरूर है । क्योकि कवि चांद-सितारों 
को दुनिया में केवल निजी पीडाओं की मुविति के लिये नहीं जाना चाहता । वह्‌ 
कठोर यथाथं से पलायन की वात नहीं सोच रहा । वह तो पुरी दुनिया का दर्द, 
सभी मानवो कौ वेदना, व्यथा, यंत्रणा को साथ लेकर एक पुनीत उदेश्य की प्राप्ति 
हेतु वहां जाना चाहता है । जहां पहुंचकर वह्‌ ईर्ष्या, घृणा, स्वार्थं ओर वैर-विदण्ध 
धरा को ठंडी बौषछारो से शान्त कर सके : 

“मौर सुभग पो से प्रेरित पवन ज्ञकोरों से उस ओर 

ले जाऊंगा जलदयान को वरसाङंगा कर घनधोर 

अनावृष्टि से जहां धरा तापित होगी निर्धन जन की 

हरे खेत हो उठे भिटे वेदना सकल निर्धन जन की 1 

पर ये वचन भावुकता की ज्ञोक मे कवि कौ मानवके त्राण की उत्कट इच्छा 

के परिचायक होते हृएु भी केवल इच्छा तक ही सीमित रहते है। भावुकता मे 
क्रियात्मक्रता का अभाव रहता है । यही कारण कि भावुकता का यह ज्वार 
उतरते ही कवि समन्ञ जाता है कि वह्‌ कभी भी मकेला “जलदयान" बनकर एसी 
"वर्षा" नहीं कर सकेगा जिससे इस धरती पर बसने वाले निधन, दीन-हीन पत्तों 
की पीड़ा कम हो सके । तव वह्‌ अपने प्रु से तकं-वितकं करके उससे संसार को 
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दुःख-दारिद्रय से मुक्त करने का अनुरोध करता है : 
“सुना सुदामा सखा तुम्हारा तुमने उसको तारा" 
मुदरी भर तंदृल के बदले जगका धनदे डारा 
आज सदामा वने करोड़ों भारतवासी सारे 
कहो कृष्ण क्यों छोड दिया है उनको विना उवारे ।” 
दुःख-सुख को लेकर कवि ने उसका जो निरूपण 'सौमा का पंष्ठी"मेंकियाहै 
उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण आद्योपान्त, कुल 
मिलाकर आशावान एवं आस्थामय रहा है । वह्‌ केवल अपने वैयक्तिक घरौदेमें 
वंद होकर नहीं सोचता । अपना निजी रोना-धोना लेकर नहीं वैठ जाता । उसको 
दृष्टि उदात्त एवं व्यापक है वह चराचर के दुःखों से उसी तरट्‌ परेशान है जैसे 
वह्‌ अपने व्यक्तिगत दुःखों से । दीन-हीन निर्धन मानवो से उसे सहानुभूति है । 
उनकी दुर्दशा देखकर वह्‌ कराह उता है । परन्तु उनकी मुविति के लिए उसमें 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है । वहं समन्ता है कि भावुकता के भवेग मे सोचे 
गए उपचारो से कुछ नहीं होने वाला । पर वह फिर उसके लपेट मे आकर उसी 
योर मड जाता दै 1 यह उसके कविमन की विवशता है । अपने लम्बे अनुभव से 
कवि अब समक्षने लगा है कि आध्यात्मिक भावुकता उन कही नहीं पहु चाएगी 1 
मोक्षलाभ के लिये इस दुनिया से अगे किसी दूसरी दुनिया के लिये भटकने से कुछ 
नहीं मिलने वाला । अनदेखे पारलौकिक सुखलाभ के लिये अपने आपको भुलावे मे 
डालने की अपेक्षा हिक जीवन को संवारने के लिए प्रयास करना कहीं अधिक 
श्रेयस्कर होगा । रास्ता ठीकहोतो, देर से ही सही, मंजिल मिल ही जाती है! 
वोकि वह्‌ "करुणासागर" साहसी एवं कर्मठ जीव को कभी निराश नहीं करता : 
क्या मृञ्ञे अब चाह होगी स्वमंकीभीः 
देवता क्ञाकी यहीं अपवगं की भी 
कौन देखेगा कहां मधुपवं होगा 
जब यहीं कैवल्य का सुख स्वगे होगा 
हो गया प्रिय भाप करुणागारं मेरा। 
लेकिन यह वात नहीं कि कवि को अपने ईश्वर से केवल अपने लिये ही 
शिकायत है । युगव्याप्त मन्याय ओर अत्याचार को देखकर वह युग कौ विकृत 
प्रवृत्तियों के कुचक्त से विचलित होकर परमात्मा से शिकायत करता है। वह पुता 
है किं कितने ही अवतारो भौर महापुरुषो ने इस दुनिया मे आकर पापों कौ पजित 


कालिमा को धोना चाहा, फिर क्या कारण है कि इस दिशा में किये गये भगीरथ. 
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प्रयत्न भी निष्फल रहे । पाप को पाप समन्चकर उसका परित्याग करने की दिशा 
से लोग क्यो भटक गए : 
क्रियाथा रावण का संहारः 
आयं संस्कृति का पुनरुढार 
राम बन तुमनेही उस वार 
मिटायापापधरणिका भार 
हो पाईफिरभी कष्ठ ज्ञात जगत को पाप पतन की वात 
प्रभो है कितने दुःख कौ वातत । 





१. सीमा का पटी, पृ० २४ 
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समय की प्रवर धार मनुष्य कोकहांसे कहां ले जातीरहै। जीवन-लहसियों 
के आरोहावरोह मे, कहां से कटां जा पहुंचता है । शुरू मे वह कुछ ओर इता ह 
कुछजौरदी होना चाहता ह मगर इस दुनिया कौ हवा, पानी, धूप ओर वर्षा, 
सरदी तथा गरमी सव मिलकर उते वहां पर जा पटकते ह जहां वह्‌ जाना नही 
चाहता था) उसे वहं कष्ठ बना देते दै जो वह बनना नहीं चाहता था । पर आदमी 
के चाह-अनचाहे क्या होता ह? उसका बनना-विगडना, सुन्दर अथवा असुन्दर 
बनना उसके अपने हाथ मेँकम दूसरों केहाथ अधिक होता है। 
पिपासु भी, एक सामान्य जन की भाति, इस दुनिया में कु होने की अपनी 
-निजी रूपरेखा लेकर चले थे । अपते निजी सपनों को पलकों मे दबाए हए । वहभी 
“कुछ टोने' की विपुल अशा, उमंग ओर व्यग्रता लेकर आए थे । णु मे उन्हैभी 
यह्‌ दुनिया निरा एक उत्सव, एक जएन प्रतीत हुई थी 1 परन्तु समय वीतते-वीतते 
परिवेश व्याप्त क्रूर गृध्नो ने उनका सामं अवरुद्ध कर लिया । कविहृदय होने के 
कारण उनके आशा कुषम फडफडने लगे । असमय मेही उनकी पत्तियां ्ञडने लगीं 
तो वे कल्पनालोक में पलायन कर गए । यह सोच कर क्रि दुनिया ने छ नहीं दिया 
न सही कविता की दुनिया तो है, जिसमे वैठ कर वे जसा चा्हेगे हो लेगे \ पर 
यह भी तो कोरी भावुकता थी । वे धोखा खा गए । जो धोखा प्रायः प्रत्येक कवि- 
हृदय खा जाता दै । यह कारणटैकिवे जव भी इस अवांछित परिवेश मे से उड 
कर जाने के लिए पर खोलते, समय के गृध्र उनके पंख नोच लेते । इसी तरह होते- 
होते चे पणो वाला यहं कवि यथार्थं के ठोस धरातल को वास्तविक भौर कल्पना 
को मिथ्या एवं कृत्रिम समञ्चने लगा । उस का कवि-विहग अवसाद के गहन तिमिर 
, से आक्रान्त होकर रह गया । परन्तु उसके भीतर निहित जिजीविषा ओर आस्था 
उसे सम्भाले रही 1 पगु, नुचा-खुचा भौर लुटा-पिटा होने पर भी वह इस व्यथा- 
वारिधि से बाहर आने के लिए छटपटाने लगा । उसने बहुत जोर मारा 1 पर व्ह 
जितना जोर लगाता । किना उतना ही दूर हो जाता । दुःख-पयोधि से उबरने 
के इस विकट उपक्रम मेँ वह एक के बाद एक प्रयोग करता रहा ) परः फिर भी वह्‌ 
कटी न पहुंचा । पहुंचता भी कैसे ? उसके लिए मागं ही कहां था ? ठीक है, साहसी 
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ओर संघषंशील व्यविति अपना मागं स्वयं वना लेता है। परन्तु परिवेशप्रदरः 
यन्त्रणाओं के बीहडमे हर वार वह्‌ मंजिल पर पहुंच ही जाए, निश्चित नही होता! 
ओर फिर एक कविके लिए तो यह्‌ काम जौर भी मुश्किल होता है । उसकी 
संघषं पेशियां कोमल' मौर “सौम्य' की अभ्यस्त होती है; श्रवर' ओर "प्रचण्ड 
की नहीं । भव-समुद्र के मुंहजोर तरंगावलेपो से जूज्ञने मे उसकी फूलों की पतवार 
समर्थं नहीं होती । यही कारण है कि, वहुत चाहते हुए ओर वहुत जोर लगाकर 
भी कवि भपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया । उसका विवेक पूर्णतया वौदिकन 
होकर कवि सुलभ भावुकता से आच्छन्न जो था । हां वेदना-वारिधि की इस जल- 
समाधि मे उवते-डूवते उसके हाथ कुछ मौवितिक अवश्य लग जातेथे । ये वही मोती 
है जो हमे "सीमा का ष्ठी" मे मानव जीवन में व्याप्त दुःख-सुख की समी्षात्मक 
कविताभो के रूप मे उपलज्ध हए हँ । दो चान्द' वाला वह॒ जाना पहचाना उल्ला- 
सित, उमंग भरा, यौ वनोन्मत्त, उच्छं खल, जीवंत एवं चंचल व्यवित सीमा का 
पं्ठी' तक पहुंचते-पहु चते इस दुनिया के तेवरों को भली भांति जान गया है, इसकी 
छद्म-भंगिमाओं को पहचान गया है । पग पग पर मिलने वाली प्रतारणाओं ने 
जसे उसका सारा रस सोख लियाहै। इसी लिए दो चांद" वाला रसिया कवि 
सीमाका पंछी मे दुखिया कवि हो गया है । यही कारण है कि उसे "दो चांद' वाले 
अपने कल्पना-नीड़ से निकल आने को विवश होना पड़ा । छायावादी कल्पनालोक 
से निकल कर अव उसे धरतौ कौ वर्षा धूप, सरदी, गरमी महसूस होने लगी है । 
भावुकता कौ परोक्ष चका्चौध मे से निकल कर प्रत्यक्ष के कठोर सान्निध्य मे सांस 
लेने लगा है । वीच-वीच में जव, अनुभूतिजन्य तिक्तता, जीवन कै प्रति उसकी 
आस्था को सने लगती है तो उसकी वाणी से विरक्ति भरे छन्द फूट पड़ते हैँ । 
परन्तु उसके वीच वटी हुई जिजीविषा उसे तत्क्षण संभाल लेती है । कभी-कभी वह 
विपरीत परिस्थितियों से समज्लौता करने कौ सोचने लगता है । कभी दुःख की एक 
दाशेनिक की भाति समीक्षा करने लग जाताहैतो कभी दुःख कोजीवन के 
शाश्वत तत्व मानकर अपने मन को राहत देता दिखाई पड़ता है । कभी दुखवको 
जीवन का परिवतंनशील तत्व मानकर चलता है तो कभी दुःख-सुख से निरपेक्ष 
रहकर जीने का संकल्य लेता हुमा नजर आता है । भौर जव परिवेश की सतत 
विसंगति्यो-असंगतियों से मिलने वाली खरोच से आहत कवि के मन को कहीं भी 
चन नहीं मिलता तो वह विषमता ओर विडम्बनां के संदे ईष्वर से तकं- 
वितकं करने लग जाता है । अपने व्यक्तिगत पीडा के घोंसले मे एकाकी कराहने वाला 
“दो चांद" वाला कवि अव व्यथा के राजमागं पर खड़ा होकर सवकी पीड़ा को अपनी 
पीड़ा वना कर परिवेश-परदत्तसारेके सारे जहरको पी जाना चाहता है । परन्तु उसके . 
इस सारे आभास मे एक कमी रह्‌ गई ह । उते कमी न कहु कर उसकी व्यक्तिगत 
विवशता कठना अधिक ठीक रहेगा । वह्‌ दुःख की व्यापकता ओर सार्वभौभिकता 








यथार्थं के धरातल पर ६१५ 


पर भले ही विश्वास करने लगा हो, उसे चीन्हने लगा हो परन्तु दूसकी ओर वह 
निरे भावुक कवि की दृष्टि से विचार कर पाया है । यथार्थं के धरातल पर भी 
जव उसकी कवि सुलभ भावृकता प्रबल हो जाती है तो उसके पांव अपनी दिशा 
से फिसल जाते है । यह भावुकता उसे विषमताओं को निर्मूल करने के लिए 
उत्तजना तो देती है परन्तु उसके मूलका रणौं की भोर देखने का अवकाश नहीं 
देती जिह युग व्याप्त विभीषिकाओं के उन्मूलन हेतु मागं स्थिर करने के लिए 
जानना जरूरी होता है । वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव में दुःखदग्ध मानवता के उद्धार 
के लिए निकलने वाला उद्घोष अरण्यरोदन वनकर रह जाता है । 
अतएव सीमा का पंछठी'में कवि की वचन-भंगिमा में एक निश्चित दिशा 
परिवर्तन जरूर हो गया है 1 परन्तु इस सारे आयास मे एक कवि के वेदना-मथित 
सन के क्षोभ का ज्वार तो दिखाई दे जाता है परन्तु अपनी कुछ सीमाओं के कारण 
वह्‌ अपने लिए अथवा दूसरों के लिए कोई निश्चित दिशा स्थिर करते में ससथं 
नहीं हो सकाहै। सीमाका पंछी" से उसकी "दो चांद' वाली उन्माद-तनद्रा तो टूट 
चुकी है परन्तु उसका खुमार अभी कुछ वाकी है। भावना के स्तर्‌ पर उसका 
विवेक तो जागृत हो चुका है परन्तु बौद्धिक उद्रेक की अनुपस्थिति मे वह्‌ 
परिपक्व हुएु विना ही उमड़ पड़ा है। कवि अपनी मंजिल तो जान गया है परन्तु 
उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना पाया 1 हमारे विचार से इसका कारण यह्‌ 
है कि वह घनीभूत भावुकता की परतों को तोड़ कर समस्यामों का अवलोकन 
बौद्धिक स्तर पर नहीं कर पाया हं। परन्तु यह्‌ सब होते हुए भी सीमा का पंछी 
की यह उपलब्धि भी कोई कम महत्वपूणं नहीं है कि कवि की जीवन दृष्टि नपे- 
तुले वैयवितक वेदना-वृत्त से बाहर निकल कर व्यापकता ओर सार्वभौमिकताके 
व्यापक भाव-पीठ पर आरूढं हो चुकी है। भले ही भावनातिरेक कै कारण उसकी 
दृष्टि धुंघली है परन्तु उसमे से टपकते हुए उसके संवेदापूत करुणाभ् जीवन के 
यथार्थं से अवगत जरूर करा जाति है । कोई रास्ता न दिखाते हों पर मंजिल का 
आकारःप्रकार जरूर वता जाते है । 


आध्यात्मिक भावभूनि 


एक आस्तिक ब्राह्मण-परिवार में जन्म लेने के कारण पिपासु का पालन- 
पोषण, धा्मिक ओर पूजापाटी वातावरण में हुआ था । उनका पैतृक निवास-स्थान 
भी जम्मू के एक प्राचीन सुन्दर देवालय के समीप था । इस लिए उनका व्यक्तित्व 
जन्म से लेकर ही धामिक संस्कारों से पुष्ट होता आ रहाथा। ईष्वरके प्रति 
उनको निष्ठा ओौर विश्वास वहत दढ था । अवसादके घने अंधेरे मेवे इसीसे 
शक्ति मौर अवलम्ब प्राप्त करते थे । यही कवच था जो उन्हं अत्यन्त विरोधी 
परिस्थितियों में भी टटने से वचाता रहा । 

अपने पहले कविता संग्रह “दो चांद' मे भले ही यौवन-सुलभ प्रणय के तीव्र 
आवेश मे, प्रेयसी का सान्निध्य पाने की प्रवल आतुरता मेँ उनका अध्यात्म पक्ष 
मुखर होकर सामने नहीं भाता है; परन्तु यह्‌ वात नहीं कि तव वह्‌ उनमेथाही 
नहीं । यह प्रवृत्ति उनमे उस समय भी विद्यमान थी मगर थी प्रसुप्तावस्था मे । 
उच्छं खल यौवन उसे उभरने नहीं देता था । परन्तु होते होते जव जव अभाव भौर 
असफलताएं कवि को निराशा के अन्धकूप मे धकेल देती तो, थोडे समय के 
लिए ही सही, ये प्रसुप्त आध्यात्मिक संस्कार जागृत होकर उसकौ वाणी से फूट 
पडते । इसीलिए दो चांद के कुठ गीतों मे उनके आध्यात्मिक उद्गार श्युंगारिकं 
अभिव्यक्तियो के सन्दभोँ मे भा गए है । 

जसा कि ऊपर कहा जा चूका है, “सीमा का पंछी" तक आते-आते कवि का 
यौवनोन्माद शिथिल पड़ चूका था । उसका प्रणय-पीडित उन्मन मानस सहज ओौर 
संयमित हो चुका था । सपनों कौ दुनिया से उतरकर पिपासु अपने पैरों के नीचे 
धरती का संस्पशे महसूस करने लगे ये । यही कारण है कि इस संग्रह मे उनकी 
सूजन-भगिमा “दो चांद' से सवथा भिन्न हो गई है। इसका प्रमाण यही है कि 
ददो चांद" की तरह "सीमा का पंछी “दो पल तो सजनी करलेनेदो प्यार 
मुञ्चे” जंसी पंक्तियों से शुरू न होकर आध्यात्मिक भावना-मंडित वचनो से 
शुरूहोता है। जीवन के विकट संघं से क्लान्त श्रान्त कवि ईश्वर की शरण 
में व कर्‌ अपने परित्राण के लिए याचना करने मे ही अपना श्रेय देवने 
लगा है: 
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“तुम ही केवल, केवल तुम ही, बरसा कर करुणा घन" 
शान्त करो इस दग्ध हृदय को ओर मधुर हो जीवन 
गीत अमर गाऊं वर दो जग मेँ नेह भरू 
देव तुम्हारे इन चरणो मे क्या-क्या भेट धरूं 1" 
जव आदमी दिन-दहाड, सूयं के खुले प्रकाश मे भी परिवेश में व्याप्त विसंगतियो 
ओर विडम्बनाओं के गुलञ्चट मे उलज्न जाता है तो उसे भगवद्‌ कृपा को छोड मौर 
किसी दिशा मे भी राहत नहीं मिलती । तव वह अपनी सारी यातना-यंत्रणा के 
लिए अपने आपही को दोषी समज्ने लग जाता है । उसके मुख से देन्य भरी 
उवितयां फूट पडती दै : 
"मलिन वदन कृशतन मन पापी नयनन नीर भर्‌ 
देव तुम्हारे इन चरणों भे क्या क्या भेट धरं 1" 
भावुकता के निश्छल पारावार म बरसों डूबते उत राते, सतत संघषं करने पर 
भी जव दुखी मन को किनारा नहीं मिलता तो उसका साहस उत्साह सव जवाव 
देजाताहै। पिषासुका कवि भौ वहत सम तक भव-विभीषिकाओों से जृज्ते- 
जृक्षते थक करचूर हो चुकाहैः 
.खोज खोज युग लोचन हारे 
मन की शान्ति काति यौवन की 
श्रान्त रहै पर नयन बेचारे ! 
सब तरफ से अवदेलित, उवेक्षित एवं प्रतारित कवि को जब कहीं भी कोई 
आशा-रष्िमि दिखाई नही पड़ती तो वह्‌ कभी-कभी पुनः "दो चाद" वाली अपनी 
पुरानी दुनियां मे लोट जाना चाहता दै । जहां वह इस दुनिया से मिले गहरे घावो 
को सहला सकं । यह्‌ वही दृनिया है जिसके संस्पशं से तीसरे दशक के छायावादी 
कवि अपनी भौतिक वेदना को भूलाने का प्रयास कियाकरतेथे। इस मनःस्थिति 
को भले हौ कोई पलायन की संज्ञा वयो न दे, पर एक आहत भावुक मन शान्ति 
ओर राहत की तलाशमें साधनों की स्वस्थता अस्वस्थता अथवा जौचित्य-अनौचित्य 
कत विचारसे निरपेक्ष रहकर, जसे कंसे भी हो, सहज होने के लिए अक्रलाता 
-रहता दै इसी कारण सीमा का पंछी मे वेदना कतं व्यापक धरातल १२ पहुंच 
कर भी वह्‌ कभी कभी अकंले ही, प्रकृति की सौम्य छटा मे डूबकर अपने आपको 
भौतिक दुःखों से काट कर अलग कर लेना चाहता है । इसीलिए "सीमा का पटी" 
मे भी कवि सहज होने कं प्रयास मे छायावादी आध्यात्मिकता के गवाक्षमे ज्ञांकंने 
= 
१, सीमा का पंछी, पृष्ठ १० 
२. वही, पृष्ठः १० 
३. सीमाका पक्षी, पष्ठ १९ 
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से अपने आप को रोक नहीं पाया : 
“देव जिसकौ मुस्कराते है सुमन भनजान 
ओर प्राची मे उषा ले लालिमा छविमान 
नित नर्ईदजग को दिखाती मधुर मृदु मुस्कान 
यामिनी मिस घन तिमिर मे जलद हो दयुतिमान 
अनुपरण करते कभी है विश्व मे पवमान 1" 
परन्तु परिवेश व्याप्त कालुष्य से कवि हृदय पर लगे गहरे घावों के लिए 
प्रकृति की स्निग्ध सौम्य टा का सान्निध्य भी मरहम का काम करने मे समर्थ 
हीं हो पाता । क्योकि अव कवि की अनुभूति का फलक उत्तरोत्तर विस्तृत एवं 
व्यापक होता जा रहा है। भव वह घुटनों में मुंह छिपाकर, अकेले वैठ्कर आंसू 
नहीं भिराता । अव तो उसे पूरी दुनिया अपनी ही तरह विषमता सौर 
विसंगतियों के ददं से कराहती नजर आती हे । इस सवको देखकर उसका आस्तिक 
ओर निष्ठावान्‌ मन ईश्वरीय न्याय के प्रति शंकालु हो उटता हे 1. वहः शिकायत 
भरे स्वर में पुकार उठता है-- 
रच उद्यान मनोहरं तुमने 
सन्दर सुन्दर एल उगाए 
गुनगुन करते श्रमर सांवल 
उन पर तुमने भान विठाएु 
क्या कहते हो ? केवल -उनका 
रूप निहारं? प्यासे रहकर? व 
छलक रहा किस हेतु कहो तो 
मधु सुमनो में अहरह वहकर ? 
मेरे प्रभु मेरे प्रभु तुम दही 
कुछ तो - इसकी करो समीक्षा 
गौरः न.लो प्रभु कठिन परीक्षा} 
जसा कि ऊपर कटा जा चुका है, पिपासु कवि होते हुए भी सहज होने के लिए 
लालायित रहते हँ । कल्पनाप्रिय कवि हृदय रखते हुए भी भावुकता के आवेश से 
बाहर निकलकर संयत होने का बरावर प्रयत्न करते दँ। कदाचित्‌ ईश्वरीय 
अनुकम्पा से निराश होकर वे सोचने लगते है कि मोक्षलाभ के लिए इस दुनिया 
को छोड़, उससे विरक्त ओर निःस्पृह होकर किसी दूसरी दुनिया के लिए भटकने 
की कोई जरूरत नहीं । अनदेबे पारलौकिक सुख-लाभ क लिए अपने आपको भुलावे 


१. सीमा का पंठी, पष्ठ १६ 
२. सीमा का पंछी, पृष्ठ २३ 
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मे डालकर तिल-तिलकर गलाने कौ अपेक्षा रेहिक जीवन में सुख-शान्ति-लाभ के 
लिए हाथ-पैर चलाना कहीं अधिक श्रेयस्कर है । रास्ता ठीक दहो तो मंजिल 
मिल दही जाती है। क्योकि कवि के आस्तिक मन का इष्ट करुणां सागर साहसी 


~ 


ओर कर्मठ जीवको कभीभी निराश नही करता। यही मनःस्थिति प्रस्तुत 


„+ ॑नितयों मे प्रस्फ्टित हुई है -- 


देवता ज्ञाकी यहं अपवगे की भी 
कौन देवेगा कटां अपवगं होगा? 
जव यहीं कैवल्य का सुख-स्वगं होगा 
हो गया प्रिय आप करुणागार मेरा 
पिपासु के काव्य-चिन्तन का सवसे अधिक महत्वपूणं पक्ष यह है किवेछाया- 
वादी, वैयवितक परिधि के भीतर संकेन्द्रित, काव्यधारा से प्रभावित होते हृए भी 
व्यवित की अपेक्षा समष्टिके व्यापक धरातल पर बैठकर चिन्तन करते हैँ भौर 
लिखते द । उनकी पीडा आओौर व्यथा, उनका संघर्ष केवल निजी उद्धार मौर सुख के 
लिएनदीं। वे आध्यात्मिकता के उस व्यापक धरातल पर वैठकर पुकार उरते है 
जहां 'स्व' की सत्ता 'सर्व' में विलीन हो जाया करती रहै। युग व्याप्त विकृत 
प्रवृत्तियों की विभीषिकां को देवकर कवि को दुःख के साथ साथ आश्चयं भी 
ह्येता है । कितने ही महापुरुषो तथा अवतारो ने यहां पर जन्म लेकर इस दुनिया 
के कलुष को धोना चाहा । चिरन्तन काल से मानवीय आदर्शो की स्थापना के 
लिए किए जाने बाले भगीरथ प्रयत्नं के बावजूद इस्त दुनिया की छवि बदल नहीं 
पाई । उत्तरोत्तर ओौर अधिक विदूप ओर कुरूप होती चली गई । इस संसारक 
इस दुरभाग्यपूणं विडम्बना को देखकर कवि पुकार उठता है-- 
“क्रियाथा रावण कासंहार 
मायं संस्कृति का पृनसर्ढार 
राम वन तुमने दी उस वार 
मिटाया पापधरणिकाभार' 
नहो पाईफिर भी कुठ ज्ञात, जगत को पाप पतन कौ बात 
प्रभो, है कितने दुःख को बात ध. 
ईस्व रीय सत्ता के प्रति प्रगाढ आस्थावान होते हृए भी कवि सभी कृ उस 
व्करुणां सागरः के भरोसे छोडकर बैठ जाने मे विश्वास नहीं रखता । उसका 
विश्वास हि कि ईश्वर के प्रति निष्ठा के साथ-साथ कमं ही मानव जीवन का ममे 
है। यही कारण है उसकी समभूची काव्य-कृतियों मे उसकी दृष्टि, आज के सम- 


1 
१, सीमा कापष्ठी, पृष्ठ रम 
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कालीन हिन्दी कवियों की अधिकांश काव्य-कृतियों की भांति, कहीं भी निषेधा- 
त्मक (1१६९३४५९) नहीं रही है, सदा भआशावान रही है । ईश्वरीय अनुग्रह का 
संबल तो होना ही चाहिए पर उसके साथ-साथ क्मंशीलता का होना भी अपेक्षित 
उत्नति भौर सुख लाभ के लिए अनिवायं है । निष्क्रियतापूणं भास्था न तो एेहिक 
ओर न ही पारलौकिक उदष्यों की पूति मे सहायक हो सकती है। इसी कारण 
पिपासु "राम" के प्रति आस्था के साथ-साथ काम" (क्म) के प्रति भी चेष्टावान्‌ 
रहने में विश्वास रखते है 
“राम कृपा विन वने काम;कव 
मिटे.मूख विन काम । 
शंकर करलो काम राम का 
तव पाओ आराम 1" 
लेकिन भआज की यह दुनिया अवांछेय मानवता-विरोधी प्रवृत्तियों से कुष इस 
तरद्‌ से आक्रान्त हो चुकी है क्रि वड़-से-वडे जीवट वाला आदमी भी कभी-कभी 
यह्‌ सव कुछ देखकर उदास ओर विरक्त हो जाता है । उसे विडम्बनाओं मौर 
चिसंगतियों का अस्तित्व शाश्वत ओर अभेद्य नजर आता है । एेसी वातो ओर 
परिवेश व्याप्त विद्रूपताओं को देखकर पिपासु अपने आपको संयत रखने ओर 
सहज रहने कौ प्रबल चेष्टा करते दैँ। परन्तु फिर भी कभी-कभी “आग- 
उगलता' जीवन देखकर उनकी उक्तियां विरवितिपरक भंगिमा लेकर फूट पडती 


है > 
९ 


“संसार तुम्हारा एेसा है जिसमें दुःख का कु लेश नही 

जीने मरने का पचड़ा है मनभाती भाषा वेश नहीं 

लोभी क्रोधी कपटी कामी इन्सान यहीं तो रहते है 

संघपं नहीं जिस देश मे हो एसा कोई भी देश नहीं 
खौया-खोया सा क्यों न रहं जव जीवन आग उगलता है" 

परन्तु एक आस्यावान कवि हृदय इस नैराश्य की कुहा से बहुत जल्दी बाहुर 

निकल आता है। जीवन में व्याप्त विभीषिकाओं की विकटता के सन्मुख वह 

कभी भी आत्म-समपंण नहीं कर सकता । मौर इस विरक्ति की अंधेरी कोटरी 

से उवरने मे परमेश्वर को छोड़ ओर कौन सहायक हो सकता है? उदासीनता के 

इस समुद्र के बीचमेंसे कवि की गसीम सत्ता के प्रति दृढ आस्था उसे 


पुनः भव- 
दुःख-मोचन के लिए ईश्वर के सम्मुख करवद्ध करके प्रस्तुत करती है-- 


१. सीमा का पछी, वृष्ठ ७६ 
२. सीमा का पटी, पृष्ठ ८५ 
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“मोहन मोहक मंत्र फूक दो मुरली मधुर बजाकर 
एक वार तो फिर चूंधिया दो नूतन साज सजाकर 
एक वार फिर पीताम्बरः करी पीत ञ्ललक दिला दो 
एक वार फिर प्रेम तदी में सारा जग नहला दो" 
इस सारे विवेचन से हम इस निष्कषं पर पहुंचते है कि “सीमा का पंछी! का 
कवि अपनी निजी पीड़ा कोजग की पीड़ामें विलीन करके 'निज' की जगह 
"सर्व" के परित्राणकेलिएव्यग्र है । विषमताओं से मुवित लाभ की छटपटाहट में 
उसकी उवितयां प्रस्तुत संग्रह सदोतरह की भंगिमाएं सामने लाईर्ै- निशा 
प्रसूत विरक्तिपरक जौर आस्थाजनित अध्यात्मपरक । परन्तु आशा-निराशा की 
इस धूप-छाँव के वीच उक्षत जुङ्ञते पिपासुकौ भावभूमि का प्रवल पक्ष फिरमभी 
आस्था मंडित अध्यात्म का ही हरता है 1 अव सवाल उत्ता है कि मूलतः 
परमेश्वर की सत्ता के प्रति सतत आस्थावान होते हुए भौ कवि वीच-वीच मे कभी 
कभी विरवित ओर नैराश्य भरे काव्य-उच्छवास क्यों छोडने लगता है ? इसका 
कारण, हमारे विचार से, यही हो सकता है कि इस दुनिया मे जन्म लेकर कविके 
हिस्सेमे विष-ही-विष आया है । वह अपनी सारी सांसों मे माजीवन वृंद भर सुखा- 
मृतके लिए निरन्तर तरसता रहा ह । दसी लिए विषाक्त जीवन को मारक 
परिस्थितियों मे जब वहं विचलित हो उठता था तो वह असर्टन हो जाया करता 
था | उसकी दृढु आस्था ओर विपुल निष्ठा, विरोधी परिस्थितियों कौ तावन 
लाकर, डगमगा उठती थी 1 तव वहं असंयत होकर अकुला उस्ता था। सीमा 
कापटी" की नैसाश्य-वै राग्यमय उक्यो के पीये उसकी यही असहन मन:स्थिति 
अभिव्यंजित हुई है । वहं एक ही सांस मे आहत मन कीपुकारको वाणी देत हुए 
वह्‌ उठा है-- 
^ इनमे यों पिसता रहता 
ज्यों धरती पाताल व्योम में 
जाने कव तक हु करूगा 
हवि सा अर्पित जगत होम मे 1" 
इन पंवितयों मे कवि अपने दिल के घावो को नंगा करके दिखाता है पर तुरन्त 
उसकी अस्तिक्य-पूत आस्था उसे संयमित कर देती है । वहं दूसरी ही सांस मे कहं 
उठता है-- 
इच्छा ही से तो आशा दै 
आशा जीवन का जीवन 
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इच्छाहीन कहो तो जीवन 
जी सकता है कितने क्षण। 

इस प्रकार सीमा का पंछी" मे पिपासु के कवि का अध्यात्म पक्ष बहुत मुखर 
होकर एकाधिक भंगिमाओों मे प्रस्फ्टितः हआ है। संग्रह के आद्योपांत अध्ययन से 
पाठक का एक एतत आस्थावान्‌ कवि से साक्षात्कार होता है जो अतिविषम परि- 
स्थितियों में रहकर भी ईश्वर के प्रति अपनी प्रगाढ निष्ठा को स्थिर रखने यें 
सक्षम हे । जव कभी उसे अपनी भास्था डगमगाती हुई दिखाई पड़ती टै वह तुरंत 
अपने आपको संभाल लेता है । ईश्वरीय सत्ता के प्रति उसकी आस्था अदम्थ भौर 
दुभेद्य है । आस्था का एेसा वरदान शायद ही आज के किसी कवि को प्राप्त हो। 





शरणा द्िकता 


षदो चाद' पर वात करते समय, पिछले पन्नो मे हमने पिपासु के कविका 
मुख्य स्वर्‌ श्णंगार बताया है । यह्‌ एक स्वाभाविक तथ्य दै कि कोई भी रचनाकार 
अपना लेलन जिन भाव-सू्ों से आरम्भ करता है वे उसकी रचनाशीलता मसे 
कभी भी पूर्णतया विलुप्त नहीं हयो पाते। वाद मेंभलेही उसके कथन के स्वर 
अपनी विकास यात्रा के सोषानों पर से गुजरते हुए एक या एकाधिक भावदिशाओं 
की ओर मूड जाएं पर व्ह, कभी-कभी बहुत चाहने पर भी, अपनी उस आरम्भिक 
भावभूमि से अपने आपको पूरी तरह से विच्छिन्न नहीं कर पाता। वह्‌ प्रवृत्ति, 
कभी-कभी अनचाह मे भी, उसकी रचनाओं ये जपनी चौध दिखा जाती है 1 "दो 
-चांद' क रचना काल, १६३०-४ ५ से कवि पूर्ण यौवन मे था उसके अध्ययन कौ 
सामम्री प्रसाद, प्तः निराला, महादेवी, मैथिली शरण ओर बच्चन की काव्य 
कृतियां थीं । इनकी छायावादी, हदालावादी, आदशवादी ओर राष्ट़रीय चेतना- 
मूलक प्रवृत्तियों ने कवि को बहुत प्रभावित किया था 1 कवि की उर्दू कविता मे 
-भी, शुरू -णुरू मे, वहत हवि थी । उन्होने कविता लिखना तो शुरू ही उर्दूमें 
किया था । इसलिए छायावादी, हालावादी दिन्दी कविता के साथ-साथ, उस 
समय की दिलफेक आशिकाना उर्द्‌ कविताका आओ कवि पर बहुत अधिक प्रभाव 
-था। यही कारणटै कि उसकी कविता मे दोनो तरह की (हिन्दी तथा उदू) 
श्युगारिकता की छाप मिलती है। इसीलिए कवि की स्चनाएंनतो पूरी तरह 
'छायावादी भावधारा पर्‌ चल पाई है मौर नही उनमें उदू पतिका ही पूरी 
तरह अनुसरण दिखाई पडता है 1 इन दोनों पद्धतियो का एक मिला-जुला रूप ही 
उनकी पंगारिक रचनाओं में दुष्टिगत हुञा है} पर इन दो विभिन्न काव्यधारा 
कत प्रभाव क कारण कविनतो पूरी तरह से उद्‌ कविता की अ्युगारिकता अपना 
पायाहैओरनदही छायावादी धारा के अनुरूप (भाव ओर शिल्प दोनों दुष्ट्या से) 
अपने आपको परी तरह ढालने मे समर्थं हो पायाद कुछ गिनती की विशुद्ध उदू 
पद्धति की ओर विशुद्ध हिन्दी की श्ुगारिक पद्धति कौ रचनाओं को छोड उसकी 
लगभग सभी शछुगारिक रचनाए, दोनों का मिला-जुला रंग लिये रहने के कारण, 
किसी एक पद्धति कौ काव्य-कृतियां नहीं कही जा सकतीं । इस दृष्टि से सीमा 
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का पंछठो' कौ श्गारिकं रचनाएं भी "दो चांद' की कविताओं से बहुत भिन्नः 


नहीं है 1 


“सीमा का पंछी" तक पहुंचते-पहंचते पिपासु का यौवन-ज्वार मंद पड़ चुका 


था । वह चंचलता ओौर उच्छ खलता विलुप्त हो चली थी 1 ओर इस सवसे बढ़ 
कर, जीवन-भर मिलने वाली असफलताभों ओौर विपरीत परिस्थितियों ने कवि 
को इस बुरी तरह्‌ से आहत कर दिया था किं उसका चंचल, उच्छ बल ओर 
प्रणयातुर मन अपने ददं को भ्रमर जौर शूल के, दीपक भौर शलभ के, चुम्बकः 
ओर लोहे के आकषण कौ भाति शाश्वत भौर नित्य जान कर; अपने आपको एक 
मीठे भूलावे मे डालकर; जीवन की अवशिष्ट सांसोंकोचैन से लेने का यत्न 
करता हमा दिखाई पडता है । 
दीप शिखा को देख दुर से शलभ सदा जलने को आते 
रोज रात को दीपक जलते रोज शलभ भी जलने आते 
दोनों को है स्नेह जलाता, पर दोनों कव हैँ पछठताते 
युग-युग से जग देखे, दोनों रोज प्रीत के गाने गाते 
पो तो क्यों दोनों जलने को होते बौराते कोई 
अपनी भूल न माने कोई। 
यद्यपि सीमा का पंछी" तक अते-आति पिपासु का यौवन-ज्वार उसकी 
मादकता, चंचलता, उच्छ खलता तथा कायिक संयोग कौ लालसा प्रौदावस्था को 
पार करते-करते वहुत कुछ शान्त हो गई थी, परन्तु फिर भी कभी-कभी उसका 
चिरः-तृषित मन उस भोर वरवस उमड़ पड़ता है । जीवन के आरम्भक वर्षमे 
जन्म लेने मौर पनपने वाली प्रवृत्तियों को आदमी वहृत उम्र वीत जाने पर भीः 
विस्मृत करने मौर अपने चिन्तन से पूणंतया विच्छिन्न करने मे समथं नहींहोः 
पाता-- 
“दोनों ही संग संग रहते हों, दोनों ही संग-संग वहते हों 
प्यार भरी वातं करते हों, दोनों संग-संग दुःख सहते हों 
फिर न कटो क्यों भुज-भर भिलती 
दोनों भोर जवानी पलती, 
शारीरिक संसगं की भूष कुछ इस तरह से कवि के रोम-रोम मे रच.पच 
चुकी है कि प्रौद़ावस्था को पार्‌ करते-करते भी उसका मन भप॒नी उस पुरानी 
यौवन भर 1 भोगौ केली हई भूख को मभिव्यंजित करने के लोभ काः 
संवरण नहीं कर पाता ह । वह भूख वरवस उसकी वाणी से फूट पडती स 


- 
१. सीमा कापी, पृष्ठ २७ 
२. वही, पृष्ठ २७ 
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नैते तो समज्ञा था रानी मन की प्यास वुज्ञा पाभोगी 
मने तो समज्ञा प्राणों का आकुल देश वसा जाभोगी 
भरसक भूले-भटके भूषे मन ने प्यार न पाया रानी 
आई वेला, विदा, न कुष्ठ तो गीत मिलन का गाया रानी 
अवतो होठ सिये जाता हू 
आसू पीतागम खाता हं । 
ऊपर दिए गए दोनों उद्रणों मे उर्ू-काव्य पदति की ज्ललक स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है । कवि वार-वार अपनी "प्रिया", प्रेयसी" रानीका स्पशं, आलिगन, 
चम्बन पाने को लालायित दिखाई पडता है। हां एक वात जरूर है। इतना सव 
होते हृए भौ वह उस पुरानी, वीच-वीच मे उभरने वाली, कायिक संसग की भूख 
क क्षणिक आवेश को दवाकर, तुरन्त संयत होने का प्रयत्न करता हुभा दिखाई 
देता है। वह इस वास्तविकता के प्रति सचेत है कि अव वह्‌ उस वय कोपार 
कर आया है जब उसे यह्‌ सव मिलने की आशा हो सकती थी ओर उसे पाकर वहं 
भानन्द लाभ कर सकता था 1 हां, बरसों ्ञेलीं ह ई उस लैगिक सम्पकंकी भूखसे 
वह्‌ कुछ इस प्रकार से टूट चुका है कि अव वह्‌ कुछ गिनती के उन बीते हुए मिलन 
के मधुर क्षणो को विस्मृत नहीं कर सकता जो यौवन काल मे उसे, कभी-कभी 
मरु मे बरसने वाली वर्षा की चन्द वृदो कौ तरह प्राप्त हए ये-- 
'"उस दिन जिस दिन तुम मृस्काई 
उपवन की कलियां चमक उढीं 
उस दिन जिस दिन तुमने गाया 
मदमाती कोयल कहुक उटी 
डस दिन जब प्यार हुमा तुम से 
दुनिया ही मेरी वहक उटी 
जव तरी सुरभित सासो से 
थी सारी दुनिया महक उटी 
चम्बन का जव मधुदान किया 
क्या भूल? बोलो उस क्षण को 
मै भूल न पाता उस दिन को" 
परन्तु जिजीविषा भौर उसके लिए जी-तोड़ संघं मानव की आदिम ओौरः 
मूल प्रवृत्तियां है । विषम से विषम एवं परम विरोधी परिस्थितियों मं भी वह 
जीने का, भली-भांति जीने कान सही, सांस भर लेने का रास्ता निकाल ही लेता 


1११ 
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है । जब उसका परिस्थितियों पर वश नहीं चलता तो भी वहजीने का कोईन 
कोई मागं दुढ॒ टी लेता है । इस प्रक्रिया मे कभी वहे अपनी नियति को दोष देता 
है तो कभी दूसरे लोगो को कोसता है । भौर फिर कभी अपनी व्यथा-वेदना को 
अपनी ही किसी भूल का परिणाम मानकर संतोष करलेता है । पिपासु का थका- 
हारा प्रेमो-मन भी अव पश्चात्ताप के मरहम से अपने घावों को पूरना चाहता दै-- 
"अव इस मन को.कौन संभाले 
कौन प्रीत के गीत सुनाए 
वेदर्दीं जग ददं न॒ जाने 
योगी वन पाखंड दिखाए 
पछछठताऊं जीवन पुस्तक में क्यों प्रेमाक्षर छापदियाथा 
अव जाना है पाप किया था ।"' 
सीमा का पंछी" में भले ही कवि की भावभूमि गौर अभिव्यक्ति, दोनों मे 
“दो चांद' की तुलना मे बहुत परिवतेन आ चुका है, परन्तु चौथे दशक मे छाया- 
वादी धाराकाजो प्रभाव कवि ग्रहण कर चका था वहु उत्तरोत्तर कम होता 
गया । इसी कारण प्रस्तुत काव्य-संग्रह में उसका आभास केवल दो गीतों मेही 
मिलता ह । पर ये कतिपय गौत भौ अपने आप में विशुद्ध छायावादी गीतों की 
कोटि में रखे जा सकते है । कवि प्रकृति की नन्त सौन्दयेमयी एवं सुषमापूर्णं छवि 
के सम्मोहन से सम्मुग्ध होकर उसके रहस्यपट को अनावृत्त करने को व्यग्र दिखाई 
देता है । उसका जिज्ञासु मन पुकार उठा है-- 
हि वह कौन सी मुस्कान 
देख जिसको मुस्कुराते ह सुमन अनजान 
भौर प्राची में उषा ले लालिमा छविमान 
नित नई जगको दिखाती मधुरमृदु मुस्कान 
दामिनी मिस्र वन तिमिर मे जलद हो दयुतिमान 
अनुकरण करते कभी ह विष्व मे पवमान 
हरितिमा पे हरित होकर मेदिनी चहुं ओर 
है न फूली ही समाती देख जो मुस्कान" 
एक अन्य छायावादी कोटि के विशुद्ध गीत मे कवि ने प्रकृति कौ आलम्बन 
के रूप मं लिया दै । उसे प्रकृति जड़ न होकर सजीव भौर सप्राण, निष्ठर न होकर 
अत्यन्त संवेदनशील प्रतीत होती है । वह उसके साथ हंसती है, रोती है, उसके 
कानों को सहलाती है । परन्तु केवि को यातना इतनी गहरी, रोम-रोम, अंग-अंग 
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रची हई इतनी भदम्य भौर व्यापक है कि वह्‌ संयम कार्वाघ, उसके सरे अवरोध 
तोड़कर बह निकलती है । उसके इस पीड़ा भरे आहत हृदय के लिए प्रकृति के 
शान्तः सौम्य सौन्दयं के विपुल कोष में शी कोई रात नहीं, कोई मरहम नहीं । 
कृ इसी प्रकार कौ मनोव्यथा कौवि कौ निम्न पंबितयों मे मुखर हौ उटी है -- 

“जाती ले रजनी अलवेली 

तासे की मुस्कान पहेली 

आओौर लिये संग नींद सेली । 

जो वहलाती है दुनियाको 

किन्तु न मुञ्लको सहला पाती 

बहला पाती, नहीं हासे 

अपलक मै अपना मन खोता 

मेरा रोम-रोम व्यो रोता 7" 
यह्‌ गीत छायावादी कवियों मे महादेवी के आत्मव्यथा निवेदन की पद्धति के 

अनुरूप तो नहीं उसके आस-पास जरूर छहरता है। क्योकि महादेवी की भांति 
पिपासु मे टीस अर ददेतोदैमगर दुःख ओर अवसाद के प्रति वसी गम्भीरता 
ओर व्य्कता नहीं हे । लेकिन यह सव होते हए भी, यहं कहा जा सकता है“कि 


ऊपर उद्धृत दोनों गीत पिपासु कै छायावादी शली कै प्रभाव मे लिे गय गीतो मे. 
श्रेष्ठतम दै । 

"सीमा का पंछी' तक आते-आते, यद्यपि पिपासु छाय) वादी परिवेशमौर पद्धति 
से काफी दूर यथार्थं के धरातल पर खड होकर काव्य-चिन्तन करते दिखाई पडते 
है, परन्तु सीमा का पंछी" मे रसे गीतों को शामिल किए जाने से कवि की, छाया ` 
वादी कल्पना लोक मे डूबकर, आत्मविस्मरण कै प्रति गहरी अनुरवित स्पष्ट हो 
जाती है । परन्तु (सीमा का पंछठी' तक आत-आति कवि काफी संयत हो गया है1 
भावुकता का आवेश जव कभी उसे आत्मविस्मरण की ओर उस्म करता हैतो 
बहुत चाहते हए भी वह ठोस भौर अंग-अंग कचोटते यथार्थं को भूलने मे अपने-- 
आपको असमर्थं पाता दै-- 

“जग कहता राका आई,दै, रजनी गन्धा है मूस्काती 

तमन्चा करता, अमा निशा भी आई उसको दै रुलवाती 

जासू फूल गिराती गंधा कहां अमरता कौ निधिपाऊ 
जीवन गीत भला कथा गां १" 


= 
१, सीमा का पंछी, पृष्ठ १६ 
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प्रकाशित पवनां 


पिछले पत्तो में पिपासु की समकालीन परिस्थितियों, उनके जीवन एवं 
व्यवितत्व के अतिरिक्त उनके दो प्रकाशित कविता-संग्रहो, दो चांद' तथा सीमा 
का पष्ठी" को दष्टिमे रखकर उनके कवित्व पर भी विचार कियागयाहै। 
पिपासु-सम्बन्धी सामग्री कौ खोज म उनके घरसे दो पाण्डुलिपियां भी प्राप्त हुई 
थीं । इनका नामकरण कवि ने “जीवनगान' तथा “अनजान साधना" नामों से किया 
है । इन पाण्डुलिपियों को देखकर लगता है कि वे अपनी इन रचनामों को, अपने 
जीवन के अन्तिम दिनों मे, यथाशीध्र प्रकाशित करवाने के लिए व्यग्र थे। परन्तु 
देव को शायद यह मंजूर नहीं था । किसीने ठीक ही तो कहा है--'सपमान सौ 
वरस का कल की खवर नहीं 1" 
इन दोनों पाण्ड्लिपियों को ध्यान से देखने पर लगा कि दोनों की सामग्री 
मे कोई विशेष अन्तर नहीं है । लगता है जसे कवि पहले इस संग्रह को 'जीवनगान' 
नामसे प्रकाशित करना चाहता था परन्तु वाद मे उसने उन्हीं रचनाभोंकी 
संशोधित एवं किचित परिवर्धित कर पाण्डुलिपि तैयार की, जिसे वह॒ “अनजान 
साधना" के नाम से श्रकाशित करवाना चाहता था । इस धारणा की पुष्टि कविके 
घर से मिले प्रस्तावित प्रकाश्य कविता संग्रह्‌ के मुखपृष्ठ के डिजाइन से भी हो 
जाती है । अतः भगले पन्ने पर दोनों पांडलिपियों पर अलग-अलग विचार न 
कर के एकं साथ ही विवेचन किया जाएगा । 
जेसाकि पहले भी कहा जा चुका है, पिपासु परम्परा के साथ पूरी तरह से 
प्रतिबद्ध कवि ये । १६२०-३० कौ काव्य-पद्धति ने उनकी प्रतिभा को मुखरित 
किया था। इसलिए, कविता के स्वरूप के विषय में उनके विचार सुनकर एेसा 
लगता था जसे आज कौ कविता, कविता न रहकर एक मजाक बनकर रह्‌ गई 
है । फिर भी जमाने के बदले तेवर देवकर उन्होने नवीन काव्यधारा को पकड 
की कोशिश जरूर की । परन्तु उन्होने मपनी लेखनी को नई काव्य प्रवृत्ति के 
अनुरूप ढालने का प्रयास उस उस्र मे शुरू किया जव आदमी अपनी भंगिमा मथवा 
अपनी लेखन-ग्रवृ्ति को बहुत चाहने पर भौ नहीं बदल सकता । फलतः उनके 
से प्रयास कोई उल्लेखनीय रचना नहीं दे सके । इसीलिए आलोच्य पाण्डलिपि 
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मंकविकी विदो चांद' अथवा "सीमा का पंष्ठी' से किसी रूप मे भी भिन्न नहीं 


है । उनकी जीवन दृष्टि, भाव दिशा, कथ्य-भंगिमा, भाषा, शिल्प एवं शैली में 
किसी तरह का विशेष अन्तर्‌ दिखाई नहीं देता । पिपासु से कई वार वात-चीत 
करने पर एेसा लगताथाकिवे पिछले चार-पांच दशको मे जनजीवन मे भाए कई 
अव्य परिवर्तनं कौ भाति कविताकेकषेत्रम माए परिवतनों को भी दूपितः 
ओर्‌ त्याज्य समक्षते ये । पुराने मोह ओौर तज्जनित भावृकता का अतिरेक उनके 
शीतर वौद्धिक विवेक को उभरने नहीं देता था । “तयाः, बहुत कुछ बेहतर ओर 
वाच्य होने पर भी उन्हे पसंद नही आता था। पुराने के प्रति दृढ़ आस्था के 
कारणटहीवे नये डीवन-मूल्यो तथा वदले काव्य रूपों को संदेह की दुष्टिसे 
देखते ये जसा कि पहले कहा जा चूका है, बदलने की क्षमता उनके भीतर 
-निःसंदेह थी मगर वदलनां उन्हें पसंद नहीं था । यही कारण है कि वे अन्त तके 
अपने उसी तीन चार दशक पुराने काव्य-वृत्त के बीच खड़े रहे, जहां से वे 
चले थ। 


अलजानल व्साधधला 


अनजान साधना' की पाण्डुलिपि को पठ्कर "दो चांद' ओर "सीमा का पी 
वाला भावृक, आस्तिक, आस्थावानं तथा अपार विसंगतियों ओौर विडम्बनां 
तथा घने अवसाद के बीच भी जिजीविषा ओौर संघषं का आंचल न छोड़ने वाला 
कृवि ही सामने भाता है । चतुदिक व्याप्त वेदनाओों गौर प्रतारणा से ऊक्षते- 
जुत्षते कभी निराशा कौ घनी कुहा कवि के मन की दृढ़ जास्तिकता को भी डग- 
मगा देती दै । परन्तु फिर कवि की जिजीविषा उसकी आस्था उसे अवसादकी 
अतल गह्राइयो मे डूबने से वचा नेती है । उसकी धारणा वन जाती है कि आग 
ओर पानी, फूल बौर कटि, दुःख भौर सुख, जीवन के दो अनिवार्यं उपकरण दै 
इनके विना जीवन जीवन नहीं । इनके भीतर हंसते-रोते जीते जाना ही जीवनः 
ह 
सरिता जीवन सुख दुव कूल 
संग-संग ये कर्मानुकूल 
च॒भता क्यों क वनकर शूल 
भावे वयों दूना हो एूल 
इनका जग से है भभिसार 
किंस हित जीवन जीवन भार 
कविका आशङ्गी मन उसे विषमतम परिस्थितियों मेँ भी टटने से वचाः 
लेता है । जीवन मे मिलौ यातनाओं मं डूब जाने से आदभी मादमी नहीं रहता । 
उसके लिए यह दुनिया नहीं रहती । अभावो की क्षामे तिनकेकी तरह उड जाने 
वाला मनुष्य भी भला क्या मनुष्य है ? नहीं । 
जन्म-जन्म से माए तरसते 
जिसके पद को 
पाया उसको भूल, भूल 
फिर विश्व भयद को । 
इस भयद विश्व क भय से भीत होकर भी भला मादमी कव तक जी सकता 
वह्‌ तो जीवन के भरे वाजार के वीचों वीच जिन्दगी का तमाशा देखता हुआ 
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चलता है । भौर तव युग व्याप्त विषमतां से दुखी होकर कवि पुकार उठता हे : 
एक मांगे भीख पर जन जन उसे टुकराय । 
एक सिंहासन पे वैठा बन रहा कर्तार ॥ 
परन्तु इस भव-यातना की धार बहुत प्रखर ह, इसकी रात वहत ही स्याह 
मौर बहुत ही लम्बी दै) इसी लिये जव आदमी जीवन के दुःखों ओर यातनाओं से 
टूटने लगता है तो अपने ्नाण का दूसरा कोई रास्ता न पाकर ईश्वर कौ शरण 
पकडता है । पिपासु के भावृक मनको जव युगन्याप्त विभीषिकाएं बुरी तरह आहत 
कर देती है तो वह अपने परमेश्वर कौ शरण मे जाकर पुकार उठता है : 
“सुमन सौरभ सरसाते रहो 
इस मेरे जग दीन हीन को टपित हौ हषति रहो 1" 
परन्तु ईश्वरीय न्याय यदि मिले भी तो बडी देरसे मिलता ट्‌। उसेपानि के 
लिये कठिन तपस्या नें से गुजरना पड़ता टै । इसी लिये कभी-कभी, भस्थावान 
आस्तिक होते हुए भी कवि का धीरज टूट जाता है । जैसा किम्रंथके णुरूमे कहा 
गया है, कवि को जिन्दगी में फ़ल तो शायद ही कहीं मिलाहो, हांक टोंकी कभी 
कमी नहीं रही । इसलिए बार-बार मिलने वाली पीडा से उसका कराह उ्ना 
स्वाभाविकदहीहैः 
"“उत्सुक हौट हए पूलो को 
चुम्बन को पर कटि पाए 
मेरे जीवन के प्रभात ने 
ही संध्या के साज सजा 18 
परन्तु अवसाद का घेरा एक निष्ठावान आस्तिक मन को अधिक समय तक 
आतंकित नहीं रघ सकता । यही कारण टै कि पिपासुकौ संघषंशीलता, उसका 
ईश्वर पर दृढ विश्वास तुरन्त जीवनप्रदत्त अवसाद की काली चादर कोउड़ाले 
जाता है । कवि दारुणतम दृखों को तुच्छ समश्च कर आगे बद़जाताहैः 
ष्लुम ज्लूम रे सजग बटोदी--जीवन पथ के 
रहे अभीष्ट त तञ्च उतरना --काया रथ से 
मानव की अनंतकालसे यही विडंबना रही है कि उसे अपना चाहा हुआ 
कभी भी. पूराका पूरा नहीं मिल सका । उस अधूरे को पुरा करतेका नामही 
जीवन है! ओर न मिले हए को पूरा करने कौ भावना ही प्राणिमात्रको ओर 
अधिक जीने के लिये प्रेरणा देती आई है । हर कोई यहां प्रतिपल अपने अधूरेपन 
को शूरा करने भे लगा है। तव भला यहां कोई एक दूसरे को वया दे सकता है 
कोई दूसरे कौ पीड़ा को भला कसे सुन सकता है, उसके आंसु कंसे पोछ सकता है ? 
यहां पर तो हर कोई अपनी ही पीडा सुनाने को व्यग्र है ! दूसरे की पीड़ा सुनने का 


किसी के पास अवकाश कहां ? प्रस्तुत पंदितयों मे पिपासु ने इसी भाव को 
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अंभिंव्यंजित किया है : 
मनकीपीरनकोरईजाने कोई जाने 
मनकी वातन कोईमाने कोई माने 
जुम ञुम रे सजग वटोही जीवन पथ कं 
रहै अभीष्ट न तुज्ञे उतेरना = काया रथसे। 
सामान्य जन की अपेक्षा एक उदात्त हृदय ग्यवित ही कवि हृदय बन पाता है । 
सत्कवि की दृष्टि "निज" की भक्षा "सर्वं" की जोर केचित रहती है । इसीलिये तो 
पिपासु का कवि हृदय उतना अपने निजी दुःख से दग्ध नहीं जितना वह भवःदुःख से 
पीडित मौर व्यथित है । अपने दुःख की शाष्वत पीड़ा में तो वह जन्मसे ही तडपता 
आ रहा है । परन्तु दूसरों का ददं उससे देखा नहीं जाता । अपने परिवेश को 
बदलने कौ चाह रहते हुए भौ जव वह्‌ कुठ नहीं कर पाता तो जग-पीडा से अकुला 
कृर कराह उठता है: 
भव दुःख दूर नहीं कर सक्ता 
भव सुखं अधिक नहीं कर सकता 
विष की सुधा नहीं कर सकता 
केवल लोचन ही भर सकता 
फिर भी हाय खला करता हूं 
अपने आप जला करता हू" 
आस्था जास्तिक मनका संवल तो वनती है मगर कभी परिवेशमें चलने 
वाली क्ल्ना के तीव्र आघात उसे छिनन-भिन्न करने लगते है। भादमी अपनी 
आशाओं के टुकड़ों को जोडने के लिथे तड्प उर्ता है । देसी स्थिति में पहुंचकर 
एक भास्तिक मन को अपनी टूटती हुई आस्था को बचाने के लिये कोई मागेतो 
चटिए । इसके लिये प्रभुशररण से श्रेष्ठतर दूसरा कौन सा मागे हो सकता है । कवि 
भगवान कौ शरण में पर्ुच विनेय प्रणत होकर विश्वमांगल्य के लिये पुकार 
उठता है: 
“राम तेरा नाम ही सुधाम है 
जो संवारे सकलं जग के काम हे)” 
बदलती परिस्थितयों ओर आमूल परिवकतिते परिवेश कँ अनुरूप भपने भाप 
को ढालना कोई भासान काम नहीं 1 पिपासु के देखते ही देखते इस जमाने को क्या 
सेव्या हो गया। चिरस्यापि जीवन-माने, मूल्य मौर मान्यताएं छिन्-भिन्न होकर 
रह गई । जीवन मानों के साथ ही साहित्य मौर कविता के मान भी वदल गये । 
जीवन ओर साहित्य दोनों के इस बदले स्वरूप के साथ कवि अपनी अन्विति नहीं 
विठा सका । इसका कारणं उपर से देखने पर कंवि की कमजोरी अथवा असमर्थता 
लग सकती है 1 परन्तु हमारे विचार भें इसके पीये भावकता का वह्‌ अतिरेक 
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जोडसे पुराने के साथ वधे हुए दै । इसीलिये वह्‌ वर्तमान की व्यथा को समञ्च 
कर उसे आगे देखने की जगह्‌ अतीत के भोगे हुए भव्य परिवेश में से बाहर नहीं 
निकलना चाहता । जव कभी उसे वतमान अधिक गहरे मे कचोटने लगता दै तो 
उसका कल्पनालोक उसे भपनी शरण मँ बुला लेता दै । वह पुनः छायावाद के ञ्ञीने 
छायालोक मे ऊवने-दूबने लग जाता है। एसे कत्पनाजगत की चौधमे वह यथार्थं 
सेदूरनिकल कर, "जो है" उससे पी पड़ जाता है \ अपनी कल्पना से जो मौर 
जैसा होना चादिए' एसे जगत कां चित्र खींचने मे लग जाता है 1 उस अवस्था मेँ 
कदाचित्‌ वह्‌ यह भी भूल जाता है कि जिस सन्दर संसारका चित्र वह्‌ बना रहा 
दैवह दस दुनियाके बीच कभी भी आकार गृटण नीं कर्‌ सकता, कम सेकम 
उसकी जीवनावधि सें कभी नहीं । परन्तु उसका भाव-जगत में रमा मन यथार्थं से 
कहीं अधिक इस मधुरम गायन से अपनी पीडा का निर्वाण देखता ह । उस समय वर्ह 
यह्‌ भी भूल जाता है कि भाव-जगत कै स्वच्छन्द विहार के क्षण इने-गिने होते है । 
थोडी देर वाद वह्‌ फिर उसी जलती सुलगती सडक पर जुलसने के लिये लौट 
आएगा । निकट भविष्य मे मिलने वाली उसी पुरानी व्यया को विस्मृत करके वह 
अपनी कल्पित नव्य-भव्य सृष्टि कौ कल्पना म लीनहोजाताहैः 

"तव उषा हो सांध्य नभ हो नवल जलधरे 

नव निशा हो दिवस नव हो सतत प्रियतर 

सतत निशिकर पूणं हौ नव अकं शीतल 

गरीष्म में भी तेज जिसका हो नखरतर 

हो जहां अपनत्व का ही गान वन्दनं 

बन गया अमरत्व भेरा आज वंघन 1" 

परन्तु यथाथ विस्मरण भी कितना टिका हो सकता है? भावविदह्वलता 

की ज्ञोक स्लीपिग पिलसे मिली क्षणिक तन्द्रासे अधिक राहत नदीं दे सकती । 


~ 


कल्पनालोक से यथाथं तल पर उतरते ही कवि का मीठा सपना सहसा टूट जता 
है । वह्‌ फिर से तड्प उठता है: 
“शून्य उर के धाव्‌ तारक 
आप जो लसते निरन्तर 
क्या इशारों से नहीं वे 
ह सुनते भाज निज दुःख 
वेदना को भी कहां सुव 
कवि देखता है कि उसके आसपास भपहरण, शोषण, उपेक्षा, अवहेलना, दुःख” 
विषाद सभी को चटेजारहा है । उसका कवि आत्तंनाद कर उठता हैः 
‹“कितनी कलियां जो खिलनेसे 
पूवं न आंसू बरसातीं 
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करितने फूल न हंसते ही 
जिनकी आशाएं लुट जातीं।" 
अनुभूति के स्तर पर कवि ने छठे-सातवें दशक के वीच जो कुछ भी सहा, 
ज्ञेला, देखा ओर महसूस क्रिया, उसे उसने ज्यों का त्यों अभिव्यंजित करनेका 
प्रयास अनजान साधना" मे संकलित गीतों मे कियारै। इन सभी गीतोंके वीच 
यह्‌ तथ्य स्पष्ट होकर सामने आया है कि भावुकता का आवेश कवि की मजबूरी 
है, जिससे संप्रेरित होकर वह्‌, वस्तुस्थिति के धरातल से फिसल कर, कल्पना के 
छायालोक में पहुंच कर निजपीड़ा भौर भवदुःख को विस्मृत कर के अपनी वाय 
ढ़निया का निर्माण करने लग जाता है। उस भावुकता कौ ज्ञोकमें वहुकर वह्‌ 
अपनी कल्पना-निमित जगगप्रतिमा की संभाव्यता से भी आंषे मूदलेताह। सक्षेप 
मे वह्‌ "दुनिया एसी होनी चाहिये" से आगे वढृकर विवेक के धरातल पर खड़ा 
होकर यह कभी नहीं सोचता कि एेसा कंसे संभव टो सकेगा; हो भीसकेगाया 
नहीं 1 परन्तु इसमे हम कवि को दोष नहीं दे सकते । वह परम्परा से प्रत्िवद्ध होने 
के कारण वौद्धिकता को कविकमं का अंग मानने को तयार नहीं । कवि जीवन के 
आरंभ में प्राप्त काव्य-संस्कारों ने उसके भीतर इसके लिए गुंजायण भी तो नहीं 
छोडी दै । बीच-वीच में जव कहीं यथाथं कं कटु आधात से उसके भीतर विवेक कं 
स्तर प्र चिन्तन का प्रस्फुटन होने को होता है तो तुरन्त उस पर भावुकता हावी हो 
जाती है । वह भवजन्य दुःख को विस्मृत करने के लिए कल्पना की मादक गोद 
मे डव जाता है । वह उस पीड़ा मे अपने आप को रंग लेता है, वह्‌ यह्‌ नहीं सोचता 
कि पीड़ा ओदने की चीज नहीं सोचने कौ उत्तेजना भरने वाली वस्तु है । इसी 
कारण वह पीड़ा को ओढकर वैठ जाता है : ४ 
“वेदना जग कौ भपरिभितः 
वन गई ्यंगार कवि की 1” 
पिपासु कं साय एक वार वातो-वातो में एेसा महसुस हुमा कि विवेक कवि का 
गुण न होकर दोष होता है 1 उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कहा- ्चालाक भौर दुनिया- 
दार आदमी कभी सच्चा कवि नहीं वन सकता। चालाक आदमी आलोचक, 
कटानीकार, निवधकार, ताट्ककार कुछ भी हो सकता है मगर कवि नहीं होः 
स कवि के लिये सीधा-सादा, सरलवृत्ति, भोला-भाला होना बहुत जरूरी 
है। कवि का यह्‌ कथन एक तरह्‌ से उसके अपने व्यक्तित्व कौ ही कलक प्रस्तुत 
करता है । इसी कारण, वारःबार यह देवकर भी, फि जीवन मे पीडा एक प्रमुख 
स्थान रखती है, बह उसकी यातना को भी सरलता, भावुकता के आंचल से कः 
तेता है । । 
“जो जीवन मृत बनकर इष्ट देव है पाता 
इक ईगितपर हो सौ वार निछावर जाताः 
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भावोदवि में इव-ङ्व जो दै तिर आता 
हा जिसे वर जीवन शाप 
मञ्चे पूज्य है अपना भाप ।'* 
अनजान साधनाः मे कटीं-कहीं कवि को अपने कवि कमं के प्रति मिली उपेक्षा 
भी पीडित करती दिखाई पड़ती है । वह्‌ उस दुनिया की कृतघ्नता के लिये दुःवी 
है जिसके लिए उसने अपने जाप को समपितकरसर्वातैः 
तै भाव सुमन कौ कण्ठमाल पहनाऊ 
जगतीतल को जग के रहस्य समञ्ञाऊ 
निज हृत्तन्त्री के तार खींच कर लाऊं 
उर से जो उठते राग रागिनी गां 
फिर जगत मृजे टुकराए क्यो ?" 
इस प्रकार आशा-निराशा के ज्लको रोके बीच इवते-उतराते पिपासु केकविने 
"अनजान साधना" के गीतों मे मुख्य रूप से अपनी शा ओौर निराशा की विभिन्न 
मनःस्थितियों को गीतौ मे अभिव्यंजित किया है 1 यद्‌ वात भी देखने को भिलीदहै 
किकविकोनिराशाकौ घनी पीडा कं क्षणो मे उसका आस्तिक, प्रभुनिष्ठा से 
माप्लावित मन आशा का आंचल पकड़ कर्‌ गा उठता 8 
कभी तो आएंगे मन-भाए 
अद्भुत अलख अलेख अनूपम छवि दिखलाए” 
अथवा : 
“सुमन सौरभ सरसति रहो 
इस मेरे जग हीन-दीन को हर्षित हो हषति रहो ।" 
परन्तु दूसरे ही क्षण उसे रोम-रोम कचोटते परिवेश की पीड़ा, उसकी 
भावुकता से आच्छादित यातना मुखर हो उठती है । तव उस के होंठों से व्यथा 
मथित वाणी फूट पडती है: 
“कितनी काटीं जाग-जाग कर मैने रते 
हुई दूज कार्चाद जञ है सुजीवन कौ बातें 
अव दुःखान्त भी तो होने दो 
सोने दो अव तो सोने दो ।'* 
प्रस्तुत पाडलिपि में प्रायः आशा-निराशा की धूप-छांव के वीच विचरते कवि 
के सहज काव्योद्गार सुनाई पडते दै । परन्तु लगता है कि प्रौदावस्था कोपार 
करते-करते, पचास-पचपन वषं की उस्न मे भी उसका वीस बरस पहले वाला मत- 
मौजी रक्िया मन वीच-वीच मे फिर से गुनगुना उटता है; जैसाकि हम पहले भी 
कह आये है, श्छंगार पिपासु का प्रिय विषय र्हा है। पिपासु की श्युंगारिक 
रचनाभों मे छायावादी श्गासिकिता तथा उर्द्‌ की इश्किवा शायरी का अद्भुत 





८६ पिपासु : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


सम्मिश्रण देखने को मिलता दै । परिवेश प्राप्त पीड़ा से तिल-तिल पिघलते-घलते 
जीवन के अवसादमयित क्षणो मे भी प्यार के गीत अलापलेना शायद अस्वाभाविक 
लगे । परन्तु पिपासु जैसे भावृक कवि-व्यवितत्व के लिए यह्‌ कोई अनोखी वात 
नहीं है । उसके पास नव्य-भव्य कल्पनाओं का एसा अजल सोत रहता है कि जिसके 
बीच, वह॒ जव चाहे, छलांग लगाकर अपनी भौतिक यातनाओों को भुलाकर, चाहे 
क्षण भर ही को सही, आनन्द भौर संतोष का घंट पी लेता है । अनजान साधना" 
के कई गीत कवि की इस आत्मविस्मरणोन्मुख मनोवृत्ति के उदाहरणके रूपमे 
उद्धृत किये जा सकते हँ । 
कवि की इस सृजन-तृप्ति का एक प्रबल मनोवेज्ञानिक कारण जौर भी हे } 
यौवन के ठलते मध्याह्न तक कवि नारी के प्रेमपीयूष की वृंद-वृंद के लिये तरसता 
रहा । कदाचित इसी कारण ही उसने अपनां उपनाम भी पिपासु रख लिया। 
पैतालीस वषं कौ भंवस्था तक उसका विवाह न हो सका मौर इसके फलस्वरूप वह॒ 
कामयातना के वीच सुलगता रहा । इसी कारण जमाने के दूसंरे ग्रमो के वीच भी 
वह अपनी बहुत दिनों तक भोगी हुई प्रणय-तृषा को अभिव्यक्त कर देता है । कवि 
पर छायावाद का प्रभाव बहुत गहरा रह चुका है इसे लिये “अनजान साधना" मेँ 
भी वह्‌ कभी-कभी इसी पद्धति में अपनी प्रेम-पिपासा को भभिव्यंजित करता है। 
परन्तु इन रचनाओं को विशुद्ध छायावादी पद्धति को कोटिमें नहीं रखा जा 
सकता 1 कभी-कभी वह वचपन की छायावादी काव्य-परिपाटी के अनुसरण भी गा 
उठता है । मगर वहां भी उदू शैली-शित्प का प्रभाव दृष्टिगत होता दै । 
“वोले म्प हो सुरावोर 
मद पीपी कर 
मर जी जी कर 
वेसुधहो हो कर उठेशोर 
ओर भोर 
5 न भौर भौर 
७ ः स्जद मेल कराती मधुशाला' : 
“मंदिर मस्जिद 
पंडित जाहिद 
की रहैनजगमे रार धोर 
बौर भौर 
जहां इन पक्तियों मे 1 
हाड तयो म छायावादी ं = 
काम-तृषा इन पंक्तियों मे बहुत ५ न रि) 
आईहैः 
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"षट्‌ रसमें रस एकन एसा 
सव रस ही मृञ्च हित सिकतामय 
पर अधरों का रस प्रिय मृञ्जको 
मोहक मधुमय मादकतामय ।“ 
भावुकता से आवेष्टित ऊपर उद्धृत गीतों मे अभिव्यंजिते कवि कौ मनः- 
स्थितियों के अतिरिक्त कुष एेसे गीत शरौ "अनजान साधना" मे मिलते है जिनमें 
उसने प्रेम के बदलते व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार प्रकटक्यिदँः 
"प्रेम पंय मे पुष्प नहीं भव चांदी बरसा करती ॥'" 
कदाचित प्रेम के वदलते मानों, युगीन प्रभावों घे उसमे आई प्रवंचनाओं, 
उभरती छत्रिमता तथा स्वार्थं कौ भावना को देखकर कविप्रेम को पीडारूपही 
समञ्रने लगा है : 
(“चिरजीवन कौ पहली भूल 
जिते कहा करते हँ प्रेम 
जिसमें पीडाहीकानेन 
सदा रहा करता भूल 
चिरजीवन की पहली भूल ।" 
प्तीमा का पंछी" ओर श्दो चाद की भांति अपनी “अनजान साधना' मे 
संकलित रचनां मे श्यंगारिक अभिव्यक्तियां कही-कदहीं वहुत ही सपाट वन 
पद्धी है 1 पच्चीस वषं पटले वाला पिपासु अब भीप्यासा ही है1 “सच कहता हुं 
तरे यनो मेँ भी भाता हुगा रानी 1" कमी-कभी उसकी अतृप्त वासनाएं 
विशुद्ध छायावादी पद्धति मेँ प्रस्फ्टित होती है जिनं आध्यात्मिकता के श्षीने 
वरण मे ढक कर प्रस्तुत किया गया 5 
“जिनमे तुम चुप-चुप अति 
उर मे प्रकाश भर जते 
पदचाप विना चिर सुन्दर 
क्षणे फिर तुम भग जति 
आएं फिर मन भर जाएं 
ये सूने पल अति सुन्दर 1" 
प्रस्तु इसकं साथ ही कदी-कदीं प्रेम की रूढ परिभाषा प्रस्तुत करने की 
प्रवृत्ति भी अनजान साधना' की कविताओं मे व्यक्ते हुई है। फिल्मी ढंग की 
नास्कीयता लिए हए कई गीत बाजारी प्रेमकौ ध्वनि लिए हुए दः 
(“मत गा पीके गीत पपीहे मतगां पीके गीत 
पीं के गीत वही गापाए 
जो अपने मन को खो जाए 
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खो न सका जो भपनापन तो वह क्याजाने प्रीत 
मतगापीके गीत। 
इसी प्रकार दिलफंक वाजारू इष्क ही अभिव्यक्ति कई अन्य गीतो मे भी हुई 
है जिन्हं प्रस्तुत संग्रह की स्तरीय रचनाओं की कोटि से वरिष्कृत करना होगा । 
क्योकि इनी-गिनी रचनाएं पूरी पांडलिपि के स्वरूप को विहृत कर रही हैँ । एक 
उदाहरण प्रस्त॒त है: 
तुम चली गई प्रिय किन्तु रहा मेँ पागल सा पछताता सा 
- कुछ दिन पहले तुम मेरी थीं 
यह मेरी दुनिया तेरी थी 
अव छोड़-तोड कर चली गई प्रिय-प्रिया प्रेम का नातासा।” 
एसे गीत भाव कौ दृष्टिसेतो अध्रक्चरे ओर सामान्य कोरिकेैँ ही, 
शिल्प की दृष्टि से भी शिथिल ै। 
पहले भी कटा जा चुका टै कि "सीमा का पंछी' ओर दो चांद" की भांति 
'सनजान साधना में भी कवि ने व्यावसायिक दृष्टि से तथा सामयिक समस्याओं 
के लिए आयोजित विशेष कवि सम्मेलनों के लिए फरमायश पर लिखी गई 
रचनाओं को भी शामिल कर लिया है। उदाहरण के लिए 'सूखा", वधमा मजद्रुरी 
भारत-पाक युद्ध आदि सामयिक प्रसंगो पर लिखे हए कई गीत ओर कविताएं 
उसने प्रस्तुत संकलन म जोड दी है । इस मे संदेह नटीं कि पिपासु एक सिद्धहस्त 
कवि होने के कारण किसी भी समस्या या प्रसंग पर लिखने की क्षमता रखते थे 
हर सभम कवि एसा करता भी है । परन्तु अपने एक प्रतिनिधि संकलन में एेसी 
रचनाओं को शामिल करना समीचीन नहीं लगता । अपनी रचना किंस कवि को 
अच्छी नहीं लगती मगर एक प्रतिनिधि संकलन ऊ लिए चयन करते समय स्तरी- 
यता पर भी विचार कर लेना चाहिये । सामयिक प्रसंगो पर लिखा साहित्य कभी 
शाश्वत नहीं होता, भले ही अपने समय मे उसकी प्रासंगिकता कितनी हीक्योन 
रही हो । दिवाली के प्रसंग पर संभवतः रेडियो के लिये लिखी यह्‌ रचना कितनी 
फीकी-सी लगती है: 
“मन में स्नेह के दीप जलाओ भाई 
ले कर स्वतन्त्रता आज दिवाली आई 1" 
भारत-पाक युद्धो के प्रसंग पर पिपासु ने बहुत से गीत लिखे है। इनमेसे 
करई स्तरीयभी दै 1 परन्तु उनमें चिरःग्रासंगिकता न रहने के कारण वे प्रसंग का 
उत्साह समाप्त होते-होते फीके लगने लगते ह । इन म गपक्षित वीररस का परि- 
पाक कटीं भी दृष्टिगत नहीं होता । एक उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो जाएगी : 
“टक्कर जो पहाड़ से लेते ४ ४ 
चूर-चूर वे हो होकर के अपना जीवन भी घो देते। 


| 
| 
| 
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अपने घरमें राज करो तुम 
अपनी अपनी करो भरो तुम 
कौन कह रहा यहां मरो तुम 
किस कारण रण ठान रहे दो कौन वहक मे कटो वहे थे। 
टव॑कर जो पहाड़ से लेते 1” 
रेसी लगभग सभी रचनाओं में बहुत कम एसी पंवितयां होंगी जो पाठ्कके 


-मनको छ्‌ सकं 1 कहीं-कहीं तो तुक अथवा पंवितपूतति के लिए भरती के शब्द ठ्स 
-व्ियिगयेदहैः 


“किन भूलो मे भूलेहो तुम 
किन खुणियो में फले हो तुम 
मेख तुम्हारे सिर पर हम ही विजय चिह्व कौ गाड़ंगे 
हम ही तुम्दं पछाड़गे 1" 
छठे-सातवे दशक में देण के कई ्द्ो को भंयकर सूखे अथवा अनावृष्टि का 


-सामना करना पडा 1 इस समधिक प्रसंग पर लिखी गड दो-तीन रचनाएं अनजान 


साधनाः मे शामिल की गई हँ परन्तु इनमे भी पिपासुकेकवि का वास्तविक 


-स्वरूप दिखाई नहीं पडता 1 एसी सभी रचनाएं उनकी एसी भस्य कविताओं की 


शाति यतसाध्य तथा छत्रिम दिखाई पडती दै प्रस्तृत उदाहरण से इस तथ्यकी 
"पुष्टि हो जाएगी : 
“चकित हो सव लोग यही करं 
कहर क्या जग मेअवदहो रहा? 
उमडता पर क्यों वरसे नहीं 
सतत बीत रहा करषिकाल है 1" 
निधन तथा भूमिहीन किसानों की "वधूजा मजदूरी' कौ समस्या अभी तक 
-इस देश के कई भागो मे शोषण की एक घृणित तस्वीर प्रस्तुत करती हे । इसको 
लेकर भी पिपासु ने अपने दो-तीन गीत प्रस्तुत पांडलिपियो मे जोड़े है । परन्तु 
समस्या-समाधान अथवा समस्या की तीव्रता प्रदशित करने के लिये लिखी गई 
अन्य रचनाओं की भाति ये रचनाएं भी कविके हतल से निकले काव्योद्‌गारो 
"की तुलना मे प्रभावहीन लगती ह । इतकी कोरी विवरणात्मकता पाठ्क के मनको 
कहीं भी स्पषो नहीं करती है । एक उदाहरण है : 
“हाथ जोडता सुनो महाजन 
कौत हमारा कृपासिन्धुबन 
कर सहाय सकता देदोतोपुत्र हमार वही सहारा 
प्रिय लौटादोपुत्र हमार 1 
पिपासु अपने प्रवास के दिनो में गांव-गाव घूम चुके है 1 जम्मू जिला के गाव 


६० पिपासु : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


कंडी (जलहीन क्षेत्र) कहलाते है । यहां लोगों को कई-कई कोस चल कर पीने का 
पानी लाना पड़ता है । गरमियों की तेज धूपमें गांव कौ स्त्रियां मीलों चलकर 
किस तरह पीने का पानी प्राप्त करनैके लिये व्यथा ज्ञेलती है, इस विषयको 
लेकर लिखा गया कवि का एक गीत भी प्रस्तुत संकलन में जोडा गया है । इसकी 
कुछ पक्तियां देखिये : 
“वहुत देर से वारी आई 
गगरी तव उसने लटकाई 
भरी अधभरी जं लाई 
रखी सिर पर, गुजरी बनकर, चलती जेसे घर की रानी ।'' 
आज विष्व में वडी-वड़ी श वितियां शस्तरास्तों के अभूतपुवं भण्डार जमा कर 
रही ह । परमाणु शस्तो कौ होड सी लगी हुई 1 अधिक से अधिक विनाश की 
क्षमता वाले भयानक शस्त्रो के निर्माता एक ओर दोनों हाथों मे विश्व विनाश के 
उवकरण लिये हए है पर मुख से शांति का आह्वान करते दिखाई देते हैँ । कवि 
विष्व के सिर पर मंडराते महाविनाश को देख कर पुकार उठता है । शान्ति शब्द 
का अपमान करने वाली इन.विनाशक शक्तियों का आह्वान करके कवि कहता है : 
“मरघट संसार बनाकर 
शव॒ रज पर राज करेगा 
स्वजनों के रुधिर से अपनी 
हतभूमि हस्ति करेगा ? 
रच हिस्र कलाएं स्वयं विष्व के करना प्राण हुरण 
वन जाना प्राणों का प्यासा क्या है यह्‌ मांगल्यकरण ?” 
पाश्चात्य सभ्यता के कई दुष्प्रभावों मे स्त्रियों दवारा किया जा रह पश्चिमी 
जीवन पद्धति का अन्धानुसरण भीकविके लिये भाज काएकं दुखद विषय है । 
प्राचीन सती-साध्वियो के भव्य आदर्शो को विस्मृत करके आज की नारी अधः- 
पतन के जिस गततं मे डूबी जा रही है, उस भोर संकेत करते हए कवि ने बहुत ही 
मामिक पंक्तियां लिखी है: 
“सिया सी सयानी गार्गी सी ब्रह्य 
रानी क्षांसी जैसी कीतो पूजा ह 
कृष्ण की प्यारी बह 


ज्ञानी 
म करेगे 
तो मीरा मतवारी 
वारवार यहां होवे यही चाह चित्त धरेगे 
लिपस्टिक को लवयग्ा बाल डांस की नचय्या 
कुल तरणी इतरया को विलासी कहा करगे 
शकर सचेत कर कहे 


वन एक एसी 
नारी के गुलाम हो कैः नर कंसे तरेगे 1” 


| 
॥ 
| 
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कवियों के लिये पावस एक बहुत ही मनभाता मौसम रहा है । भारत मे वर्षा 
ऋतु कृषकों कं लिये अमृत ही नहीं कवियों के लिये भी शगाररस का उदहीपन रहा 
है । वर्षा ऋतु कौ उमडती षटाए तो एक सामान्य जन को भौ कवि वना देती ह 
फिर एक कवि हृदय का तो कहना ही क्या : 
“मुदित हाव हों उदित भाव नव 
नव भावों का मधुर स्राव नव 
पुलकित हो तन मन रे 
अवतो वरस घन घनरे। 
एक कवि का उदात्त चितन; मानव मातर कं मांगल्य हेतु उसका ममप॑ण देव 
कर भी यह्‌ दुनिया जव उसकी उपेक्षा करती है तो उसकी इस कृतघ्नता से उसकी 
आंखों मे आंसू उमड़ आते है। कवि को कुष देनातो दूर उसके मुख से निःसृत 
अपने ही हित की वाणी को उसके साथ मिलाकर दोह्राने को भी वह्‌ तैयार 
नहीं: 
"जग के भविष्य की मै प्रतिभा वन जाऊं 
नाटक जो होना हौ वहं कर दिखलाऊ 
हौ जो अतीत की वात उसे वतलाऊ 
रे मूतिमान करः वतमान दिखलाऊं 
जग स्वर से स्वरनत मिलाए क्यो? 
फिर जगत मूञ्ञे टुकराए क्यो?" 
प्रन्तु इस जगती की कृतघ्नता से पौड़ होकर भी एक सत्कवि अपने 
कवि-कमं से विमुख नहीं होता । दूसरों के दुःख से जलन, तडपना भौर गाना 
उसकी मजबूरी है । वह जग-ग्यथा से चाहने पर भी आंखें नहीं मंद सकता । इस 
दुनिया को तृष्णा, ईर्ष्यां ओौर स्वथं को भट्टी मे जलते देख कर कवि कं भव्य 
भाव-सुमन भी जब राख कीटेरी वन जतिरहै तो वह्‌ चीत्कार कर उच्ता है: 
“तृष्णा की उ्वाला बदी सत्वर 
तृष्णा-पूजा मे जग तत्पर 
जल गया आज मँ निरख-निर्ख 
जाज्वल्यमान मेरा अन्तर 
खा अंगार पला कस्ता हु 
अपने आप जला करता हुं ।'' 


परिवेश मे व्याप्त विडम्बनाभो, विसंगतियों से आक्रात्त क 


अन्धकार दिखाई पडता है घृणा, ईष्य 
को अपनी इच्छाओं की पूति 
हिसा, अग्िकाण्ड के भीषण दृश्य 


विकोचारोओर 


† मौर स्वार्थो की होड मे मानव मानव 


क लिये काटने को दौड रहा है 1 शोषण, अपहरण, 
य देव कर कवि-पिपासु का भावुक मन्‌ कभीः 
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निराश-हताश हो कर ओौधा होकर कराहने लगता है : “अव मुक्ञको सोने दो 1" 
तो कभी दुनिया के छलनामय जीवन का चित्र अंकित करता है, तो कभी भावलोकं 
के सपनो कं संसारमे कूद पड्ताहैः 
“संग तुम्हारे जीवन प्याला 
ओौर साथ मे कविता हाला 
ओर लिये जाओ इक वाला 
भाव विनिर्मित सत्य वना लो एक नया संसार निराला ॥"" 
परन्तु भावृकता का भावेश उतरते ही उसका विवेक जागृत हो जाता है । वह 
आत्मविस्मरण के मागं का परित्याग करके युग के परित्राण कं लिये नये "जीवन- 
सूये" का आह्वान कर उठता टै । 
““निकलो निकलो तम से बाहिर 
युग॒शयित पड़ा जग का जीवन 
निज रश्मिषुन से कर॒ सचेत 
सार्थक कर दो जग का जीवन 
मानव जीवन की मंजिल क्या 
यह्‌ दुनिया को वतला दो तुम 
सर्वोपरि मानव-संस्कृति का 
इक पाठ नवल वतला दो तुम 
नव जीवन कं गान अमर गाए सस्वर सव ही जग-जन मिल ।” 
भनजान साधना, पर दिये इस विवेचन मे से एक वात स्पष्ट हो जातीदहैकि 
यद्यपि "दो चांद" मौर (सीमा का पो" से भभ अपनी काव्ययात्रा मे कवि कं 
चिन्तन मौर अभिव्यक्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं भाया है परन्तु इस संग्रह में 
-निष्चय ही विषय की बहुत विविधता 


है । यद्यपि देशभक्ति, वीरता, सूखा, वेधुमा 
मजदूर, कंडी का जीवन आदि सामयिक तथा कम महत्व के प्रसंगो पर वहुत-सी 
 स्चनाएं शामिल कौ गई हैँ परन्तु यदि व्यापक दृष्टि से देवं तो "अनजान साधना" 
मे भी दो चांद' तथा “सीमा का पंछी" वाते कविकीच्वि ज्योंकौत्यों मिल जाती 
है । वह अव भी निज दुःख को भव-पीड़ा म ढाल कर विश्व-मांगल्य के स्वर 
-अलापता है । कभी निराशा मे, कभी आाशावान होकर तथा कभी कल्पना के 


छायालोक मे अपने भौतिक अस्तित्व को विस्मृत करके । 








भ्राघ्ा, शिल्प तथा शैलीं 
(सीमा का पंछी तथां ग्रंजान साधना) 


सीमा कापंछीण के रचना कालमें भौर "दो चांद' के रचना-काल मे अधिक 
अन्तराल न होन के कारण सीमा का पंछी" भेभा पा-शली तथा शैल्पिक दृष्टि से 
कोई विशेष अन्तर दिखाई नहीं पड़ता । हां, समय के वीतते-वीतते अभ्यासमें 
सातत्य के कारण "सीमा कापटी" के गीतों सें "दो चांद की अवेक्षा कहीं अधिकः 
प्रौढता दुष्टिगत हुई है । अपने रचना-स्वभाव के अनुरूप प्रस्तुत संकलन की प्रमुख 
सृजन-विधा भौ "मीति है । परन्ु षदो चादः की तरह यति गौर गति-शेथिल्य, तयाः 
तुक-मोह मे भावस्वलन के अंश अपेक्षतः बहुत कम देखने को मिले ह । तुक पूति 
तथा पकिति पूतिक प्रयास में भव कवि नि््थक भरती के शन्द दूंसने से वचताः 
दिखाई देता है । अपने सीमा का पंछी" के गीतो मे भी कविते "दो चाद' के गीतों 
की भाति मुल्यसूपसे छायावादी कवियों द्वारा प्रयुक्त आरु निक प्रचलित छन्दः 
पद्धति का आश्रय लियाहै। एक-दो जगह उसने शास्त्रीय छन्दो का भी प्रयोगः 
कियाद: 
"ह वह्‌ कौन सी मुस्कान 
देख जिसको मुस्कुराते है सुमन अनजान” 

प्रस्तुत पवितयां सानुप्रास शच्द योजना तथा एक छोटी टेक-पंक्ति से गीतः 
का मारम्भ करनेके कारण द्विवेदीगुगीन तथा छायावादी छन्द-शिल्प का कर्णे- 
सुखद आस्वादन करवाती है । 

छायावादी गीतिशैलीं मे जिस नई माषा का प्रयोग मिलता है, पिपासुने 
"सीमा का पंछी के गीतों मेंभीप्रायः उसी का अनुसरण किया है। छायावादीः 
कविता गीतात्मक होने के कारण अनुत्रा् बहुल होती है । 'सीमाका पंछी" की 
शापा भी छायावादी भाषा-लालित्य के साथ-साथ कणंसुखद भनुत्रास ध्वनि लियेः 
रहती हे । नीचे उद्धृत कुछ गीतो कीं पवितां इस बात को प्र माणित करती हे: 

“'पचछठताञ जीवन पुस्तक मे क्यो ्रेमाक्षर छाप दिया था ।“ 

“मोहन मोहक सत्र एक दो मुरली मधुर बजाकर । £ 

“शंकर कर लो काम रामकातव पाओ आराम ।'* 


&४ पिपा : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


“गुन गुन करते भ्रमर सांवले तुमने उन पर भान विठाए । 
“स॒लिन वदन कृशतन मन पापी नयनन नीर "भरू । 
छायावादी कालीन गीति पद्धति के अतिरिक्त सीमा का पछी" में पिपासुने 
उर्द शैली मे हिन्दी गजल लिखने का भी प्रयास किया है । हिन्दी में गजल लिखने 
के भौर भी बहुत से कवियों ने प्रयास किए है। परन्तु गजल को हिन्दीमें 
उदं गजल के समकक्ष खडा करने में किसी भी कवि को सफलता नही मिली दै । 
इसके प्रमु कारणों में उदू भाषा को लचक तथा ध्वनि वंशिष्ट्य सवसे वड़ा 
कारण है। हिन्दी में उर्दू की भांति कविता कं उच्चारण मलय के अनुरूप मन- 
माना परिवर्तन करने कौ सुविधान होने से हिन्दी गजल उदू गजल की वरावरी 
नहीं कर सकती । हिन्दी के जो गीतकार "गजल" मे लोकप्रिय समन्ने जाते है उन 
सव के गजल-सौन्दयं का कारण उरदू-फारसी के शब्दों कं प्रयोग का भाधिक्य है । 
केवल टिम्दी की शब्दावली मे गजल कहं भ सफल होती दिखाई नहीं दी है । 
इस दृष्टि से पिपासु भौ अपवाद नहीं हँ । परन्तु प्रस्तुत पांड्लिपि में एक गजल 
अवश्य ही एेसी है जिसमें उरदू-फारसी शब्दावली के प्रयोग के विना भी गजल का 
चास्तविक स्वरूप एवं स्वभाव देखने को मिलता । इस सौन्दयं का कारण शब्दों 
अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति प्रतीत होता है । उदाहरण देखिए : 
तिरकर डवे इवे तिरक्रर जीवन नय्या 
नाव नलगती कोई विकाने कोई ठिकाने 
मन की पीर न कोई जाने कोर जाने 
मन की बातन कोई माने कोई माने। 
(पांडलिपि ते) 
कवि की गजलों मे मई इस सहजता का एक कारण यह्‌ भी है कि उसने 
अपनी गजलो के लिए, मन्य हिन्दी गजल कहने वाले कवियों की भाति उर्दकी 
“वहरो' (छन्दो) को नदीं चुना है । उसने प्रायः सभी गजलो मे छोरे छन्दो का 
भ्रयोग किया दै। यद्यपि कथ्य कौ दृष्टिसेये गजलें कोद माभिक भाव उदघाटित 
हीं करती दै परन्त्‌ शिल्य को दृष्टि से कवि की सधी हई लेखनी की परिचायक 
जरूर दहै 
““रामतेरा नाम ही सुख-धाम है 
जो संवारे सकल जग के काम है। 
क्म-फल-दच्छा न रखें हुम कभी 
कमं करते जाय जो अभिराम है। 
हौ पिपासु कौन प्री आस क्यों 


साम स्लाजव आप ही घनश्याम है (पांडलिपि से) 











भाषा, शिल्प तथा पौली ६५ 


"दो चौद तथा "सीमा करा पंछी" कौ भाति प्रस्तुत पांडलिपिमें भी कविने 
अपनी स्वच्छम्द कविताभों कौ वानगौकं रूप मं कुछ रचनाएं संकलित कौ है । 


परन्तु इस दिशा मन ता क्थ्य मे ही वह कोई वैशिष्ट्य ला पाया है ओर न शिल्प 


कीदृष्टि से ही अव तक कोई उल्लेखनीय प्रगति कर पाया है} प्रायः सभी 
स्वच्छन्द रचनाओं को एक अच्छी-खासी छन्दोमय रचना के समान पटढाजा 
सकता है । छन्द वाली प॑ वितयों को तोड-तोड़कर लिखने से तथा हर पंवित में तुक 
का प्रयोग करने से एक सफ़ल स्वच्छन्द रचना नहीं बन पाती 1 पिपासु मूल ल्प 
से गीतकार ही नहीं, छन्द-प्रिय कवि ही नहीं, नई स्वच्छन्द एवं छन्दमुवत शैली को 
मनसे विरोधीभीये। वेनये भाव-शिल्प की कविता का उपहास उड़ाया करते 
थे। इसलिए उनका मन भीतर से ही नवीन काव्य-पद्धति को स्वीकार नहीं करता 
था। तो फिर भला उन्होने ये गिनती की स्वच्छन्द कविताएं भी वयो लिखी ? इस 
दिशा में ेसा लगताहैकिवे इस पद्धति मे भौ अपनी कलम को याजमाना चाहते 
धे । परन्तु जव किसी काम को नैसगिक प्रेरणा से न करकं हम उसे कोरी फशन- 
प्रस्ती की दृष्टिसे करते हतो उसमे कभी भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिल 
सकती । एेसी कोशिश हमेशा बनावटीपन लिए रहती है 1 वही वात पिपासुकी 
स्वच्छन्द कविताओंमे भी दिखाई पड़ती है । एक उदाहरण अनजान साधना" 


-की पांड्लिपि से उद्धुत है 


"“जञब उमड़ पड़ा यह प्रेम सिन्धु 
अगे बना सिन्धु वन प्रेम विन्दु 
लसता जब तुमसा पूणनदु 


जो कर प्रकाश 

मम अखिल लोक के दूर कर रहा तापशोक 

विम्ब अधर खोल 

कुछ बोल-वोल 

कल कण्ठ शंख से कर गुंजार्‌ ( (पांडलिपि से) 


प्रस्तुत उद्धरण में दूढने परभीन तो कोई कथ्यगत आकषेण दै ओर न शिल्प- 


गत सौन्दयं का ही कोई चिह् नजर आता है । 
चाहे जो भी हो अपनी स्वच्छन्द कविताओं की कथ्यगत एवं शत्पिक 


शिथिलतां के कारण पिपासु को एक श्रेष्ठ कवि मानते मे हमे कोई बाधा 


दिखाई नहीं देती । वे तो मूल स्प से एक गीतकार थे भौर तीन दशक पुरानी 
पद्धति कं एक सफल गीतकार ये । गीति उनके रक्त में चुली-मिली थी 1 इसलिए 
जब-जब उन्होने अपने रचना-स्वभाव का अतिक्रमण, बिना मानसिक प्रेरणा के 
किया तब-तव उन्हं असफलता का मुंह देखना पड़ा । देसी रचनाओं मे सहजत 


-ओौर अभिव्यंजना को गति अवरुद्ध हो जाती हं । 


६६ पिपासु: व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


इस प्रकार भाषा, शिल्प तथा शली को दुष्टिसे देखने पर “सीमा का पष्ठी" 
तथा कवि की अप्रकाशित रचनां की पांडलिपियो, अनजान साधना तथा "जीवन 


गानः मे "दो चांद" से कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । भाषा प्रयोग मेँ कवि 
तत्सम शब्दावली का प्रयोग खूलकर करता है 1 वह इन भालोच्य कृतियो में हिन्दी 


से इतर उदू आदि भाषाओं के प्रयोग से बरावर बचता दिखाई देता है । छन्द 


रचना मे तो वह सिद्धहस्त है ही । हां "दो चांद' को तुलना मे उसको छन्द-रचना- 
क्षमता अधिक सक्षम ओर परिष्कृत वन पाई दै । मूलरूप से गीतकार होने के 
कारण वह्‌ स्वच्छन्द शली मे, चाहने पर भी सफल नहीं हुआ है । कुल मिलाकर 
ऊपर की पंकितियों मे गिनाए गए तथ्य ही कवि की इन कृतियों के भध्ययन से 
सामने आए ह। अन्त मे फिर यही कहना पड़ता है कि जन्मजात प्रतिभा रहने तथा 
छन्द योजना, भाषा संरचना तथा काव्योपयुक्त शब्दचथन में समथं कवि होते हुए 
श्री पिपासु उपयुक्त वातावरण तथा अपेक्षित सुविधाएं न रहने पर भी हिन्दी 
जगत में वह्‌ स्थान न पा सका जिसकी उसमे प्रवल संभावनाएं विद्यमान धीं । 


(1 








परिशिष्ट 


पिपासु कौ दो पाण्डुलिपियों 
जीवन गान" तथा अनजान साघना' 
में 
संकलित गीतों तथा कविताओं 


से से चुनी हई रचनाएं 


पिषायु की "जीवन गान' नामक पांडुलिपिनें संकलित जम्मू-करमीर 
विहदविद्यालय के तत्कालीन हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो° जगन्नाय 
तिवारी द्वारा लिखित भूमिका कौ प्रतिलिपि । 


मैने श्री शंकर शर्मा पिपासु के जीवन-गान नामक कविता-सग्रहका भादन्त 
अवलोकन किया । इस संग्रह की कई कविताएं सुरुचिपूणं प्रतीत हुई भौर मूञ्ञ 
पसंद आई । इन कविताभों मे पिपासु जी ने जीवन की विविध दशाओं पर अपने 
विचारं प्रकट किए है 1 उनकी अनुभूति में तन्मयता तथा मौलिकता है ओर उनको 
भाषा सरल, सुबोध तथा प्रवाहुयुक्त है । एक अहिन्दी भाषी प्रान्त मेँ कवि की इस 
सुन्दर भावपूणं रचना को देखकर मुञ्चे अत्यन्त प्रसन्नता हुई । आशा है पाठक 
पिपासु जी कै इस्त संग्रह्‌ का स्वागत करेगे ओर इससे लाभ उटाएंगे । 


२४ जुलाई १६६८ र जगन्नाथ तिवारी 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
कश्मीर विष्वविद्यालय, जम्मू 


| 
॥ 





परिशिष्ट ६९ 


अलजान प्राधना 


जान ले भगवान मेरी साधना अनजान 
अर्यं चन्दन कछ नदीं, वसं अटपटे ये गान । 


सज सजील साजै रे। 
आं ` कैसे पास तेरे? 


 आगिराहृं गतम दुःख पीडित प्राण 
जानले भगवानमेरी साधना अनजान । 
तुम कहोगे दुःख कहां, रे? 
मै कटहूगा सुख का, रे! 
जव नहीं दै पास्‌ मेरे आज अव्रभवान 
, जानले भगवानमेरी साधना अनजान्‌ ! 


किस तरह मेरे चितेरे 
दुःख-सुख का चित्र॒ हरे 
जो कभी बरसों के विद्डे आ मिलो सुखधाम 
जान ले भगवान "मैरी साधना अनजान । 
५ र = <. रे 
नित्य नियति का ठ्गा रे 


कौन तुज्षको फिर कहेगा दुखित हित गतिमान 
जान ले भगवान मेरी साधना अनजान) 


इसलिए प्रभु आज सुन लो 
एक सीधी बात गुन लो 
हो न जाए प्राण का अवसान 


तव कृपा विन 
मेरी साधना अनजान्‌ । 


जान ले भगवनि 


१०० पिपासु : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


आत्मपूजा 


मृजे पूज्य है अपना आप 
जिस अपनेपन मं है अपना साज सजाया 
जिस अपनेपन में अपनेपनको है पाया 
जिसने अपने प्राणों का संगीत बनाया 
उसी अहं का करता जाप। 
मुहे पूज्य है अपना आप 
जो मीरा बन नाच उठा, संसार नचाया 
जिसने प्रेमी वन अपने साजन को पाया 
साजन मे फिर जिसने अपना आप समाया। 
नहीं जलाए बिरहा तापु। 
मुज्ञ पूज्य है अपना आप 
जो जीवन मृत बनकर इष्ट्देव है पाता 
इक इगित पर हो सौ वार निछावर पाता 
भावोदधि मूं ड्ब इव जो है तिर जाता 
हुंमा जिसे वर, जवन शाप। 
मञ्ञंपूज्य है अपना आप + 


=-= 
न 
स 





परिशिष्ट १०१ 


बल्धन 


हो गथा अमरत्व मेरा आज बन्धन 


विर्व सुखदुःख, सुमन कण्टक भूलकर सव 

की युगं सँ साधना नव गान. गाकर 

गान गाकर नव-कला निर्माण कर फिर 

पा सकं अमरत्व जग में भाव पाकर 
इक बनाया वारा, जिस पर मुग्ध नंदन 
हो गया अमरत्व मेरा आज बंधन । 


युष्प॒ पादप, लोत सरिता ताल नूतन 

गगनचुम्बी अचल जिसका भाल नूतन 

कीट मैना कोकिला पिक भ्रमर गुंजनं 

स्च गए आनंद जिसका ओर ही मन-- 

मुग्धकारी हो बहे फिर वात चंदन 
हो गया अमरत्व मेरा आज बंधन । 


नवः उषा हो, नई संध्या, नवल जलधर 
नव निशा हो दिवस नव हौ सतत प्रियवर 
सतत निशिकर पूर्णं हो नव अकं शीतल 
ग्रीष्ममे भी तेज जिसका हो प्रबरतर 
हो जहां अपनत्व का ही गान वन्दनं 


= 


हो गया अमरत्व मरा आज बंधन । 


१०२ पिपासु : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


ओ, बटो 


शुम ज्म रे सजग बटोही जीवन पथके 
रहे अभीष्ट न तुङ्ले उतरना काया रथ से 


मुरञ्ानें से पहले जीवन-पुष्प चढ़ाना 
अर्पित होना स्वयं आप पर मत घबराना ! 


घवराना किसलिए वहां भव भाव भराहै 
वहां प्रम आलोक किसे कब कहां खला है ! 


जन्म जन्म से रहे तरसते जिसके पद कोः 
पाया फिर फिर भूल भूल उस विर्व भयद को ! 


उठे खुशो से नाच नाच अव हृदय तुम्हारा 
भरे खुशी के राग-गीत से यह्‌ जग सारा। 


शम ञ्ूम रे सजगबटोही जीवन पथक्रे 
रहे अभीष्ट न तुचे -उतरना जीवन रंथ से 
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प्व ने ठूकष्या 
जग ने मुञ्ञको कव अपनाया ? 


उपवन में हंस एूलौं के मिस मैने अपना हास विखेरा 
भंवरा बनकर नादभेदका किया भगाया द्वैत अधेरा 
सौरभ वनकर समताका रे मैते जगको पाठ पढाया 


पर इस मेरे भोले जग ने मुञ्षसे इसका भेद न पाया । 
जग ने मूञ्लको कब अपनाया ? 


रोया फिर मँ ओस-कणो मिस मोन मौन हीरे उपवनं 
बन कर वारिद बरस पडा फिर मै इस जगतीके प्रांगण में 
यद्यपि देख रहा जग अव शी मेरा रोदन तारकगण में 


वया बतलाऊं क्योकर मेरा रोनाजगको कभीन भाया? 
जग ने सृञ्चको कव अपनाया ? 


उस असीम से कर आलिगन अब तो सीमाहीन बनुंगा 
लय कर जीवन उसकी लय मे तन से उसकी बीन बनूगा 
फूट पङ्गा निक्लरसा नै उसका मोहक गायन बनकर 


सव कु भर लू अपनेपन मे हो जाए यह एसी काया। 
जग ने मूञ्चको कब अपनाया? 
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जला कर्ताहं 


अपने आप जला करताहूं 
अपना आप छला करता हू । 


भव दुःख दूर नहीं कर सकता 
भव सुख अधिक नहीं कर सकता 
विष को सुधा नहीं कर सकता 
केवल लोचन ही भर सकता 
फिर भी हाय ! खला करता हूं । 


तृष्णा की ज्वाल बढी सत्वर 
इसको पूजा मे जग तत्पर 
जल गया आज म निरख निरख 
जाज्वल्यमान मेरा अन्तर। 
खा अंगार पला करता हं । 


मेने जग को उल्लास दियां 
जग ने मेरा उपहासं किया 
कोरा भ्रम था विश्वासं किया 
फिर कव सुखं का'निःशवास लिया 


निज अरमान दला करता हूं । 


अपने आप जला करता ह 
अपना आप छला करता हू । 
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व्यौ एकाकी ? 
तुम वयो एकाकी जीते हो ? 


संग तुम्हारे जीवन प्याला 
। ओर साथ ही कविता हाला 

संग लिए जाभो इक बाला 
-भाव विनिर्मित सत्य बना लो एक नया संसार निराला 


संग लिए जाओ कुछ क्रीड़ा 
ओर लिए जाओ कुछ ब्रीडा 
थोडे आंसू थोड़ी पीडा 
- तन्मय होकर नित्य करो तुम जगती को मतवाला ! 


गात गातसे प्राण प्राण से 

गीत गीत से तान तान सें 

नित नव यौवन मधुर गान से 
| -मिले यथा लहरी सागर से जिसका मिलता नहीं किनारा 
तुम क्यों एकाकी रहते हौ ? 
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ओष्ट! ओष्टः 
ओर ओर! 
बोले मद्यप हो सुरा बोर 
॥ दे ओर ओर! 
मदपी पीकर 
मर करजी कर | 
बेसुध हो हो कर उठे शोर-- 
देओर ओर! 
अलसाए सें 
मुंह वाए सें 
देखते चषक, ज्यों शशि चकोर 
दे ओर ओर!" 
सुन रे; साक्री ता 
मत रख वाकी 
ढालो इतनी सब हो विभोर।. 
दे ओर ओर!" 
मंदिर मसजिद 
पंडित, जाहिद-- 


की रहेनजगमें रार घोर।, 
दे ओर ओर!“ 
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सब तत्त्व एक 
मिल कर अनेक 
एकत्रित हों भिल एक छोर । 
दे ओर ओर! 
सुख सुखद नही 
दुख दुखद नहीं 
उस स्थिति में पहुचे सभी ठेर)! 
दे ओर ओर! 
दे जौर ओौर। 


बोले मद्यप हो सुरा बोर 
दे ओर ओर। 
दे ओर ओर! 
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होड 


तेरा नाम अमर हो मुञ्लसे 
मेँ फिर तुमसं अमर वनुं । 


मृग मरीचिका से बच बचकर 
चलना सिखला दो मूञ्ञको | 


अथंवा ` छलनाएं सपना हों 
सा भेद वता दो मञ्चको। 


अंचल अव न दछूट सके 
छलना सेतो एेसा कर दो- 


जूञ्च पड़ फिर विजित करं 
इनको में एेसी शक्ति भर दो । 


नहीं यदि कर सक्ते एेसा 

तो अपनेसे क्यो दूर किया ? 
भीषण जग-ज्वाला मे फिर 
जलने को क्यों मजवृर किया ? 


विरह तुम्हारा अमर गान है 
मिलन मौन निःस्पंदित सा 


स्यात्‌ इसी हित विरह दिया 
गाऊं होकर आनंदित सा। 





पमुख-देश 


कितने हंसते रोते आंसू 
देवे है इन आंखों ने, 
ली उड़ान सुख-देश खोज हित 
इन आंखों की पांखों ने। 
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कितनी कलियां जो खिलने से 
पूवं न अआ वरसातीं 
कितने फूल न हंसे ही 


जिनकी आशाएं लुट जातीं ? 


कौन गन्ध जिसको न महकते 
चोर समीर उङा जाता 
मधुरै कान जिसको मधुकर 
पूजा से पहले पाता? 


इसीलिए तो सोचा करता 


अमर प्रसून कहां 


पाऊ 


अपने सुख के देव खोजते 


ही न खोजते र्ट जाऊं 


उधर न मिलते देव इधर 
अर्चन को पूत प्रसून यहां 
इसीलिए तो होता आंसू हारा 
दिल का खून यहां । 
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विन पीताह् 


चाह नहीं थी दुःख की मृञ्चको 

पर कब सुख को जानसका था? 
पीडा क्रीडा विरहु-मिलन कव 
एकाकी पहचान सका था? 


, उत्सुक होढ हुए फूलों को 
 चुम्बन को पर कटि पाए 
मेरे जीवन के प्रभात नं 
ही संध्या के दीप सजाए 


विष पीकर बन अमर सकू 

म विधि का वह्‌ वरदान नहीं हं 

माना मै शिव शंकर जेसा 

कर सकता कल्याण नहीं हूं] 
पर साहस तो देखो मेरा 
जान बृह्ञकर विष पीता हं 


विष पीता हुं मरने को, पर 
तङ़प-तड्प॒ फिर भी जीता ह। 


-चिर जीवन की पहली भूल 
दि 
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पहली भूल 
चिर जीवन की पहली भूल 
जिसे कहा करते दै भ्रम 


जिसमे है पीडा का नम 
सदा दहा करता आमूल 


-चिर जीवन की पहली भूल ॥ 


पीडा जिसका आरन पार 
` मानव को लेती है घेर 
है दिन दून देती फर 
गे जातीं जब आंखं चार) 


1 फिरते मानस सति 
रो रो हसता कभी अनजान 


- हंस हंस रोता कभी निदानं 
होता जग जन कौतुक पात्र 


चिर जीवन की पहली भूल 
वि प्रेमी समद्च संसार 


गल ज्ञानी पर है खंद 


जग कब समञ्चा + ऽस भेद 
वि प्रेमी है वि्वाधार 


-चिर जीवन की पहली भूल । 


न 
------ 
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प्ाणल नन 


पागल हूं, सचमुच पागल हूं 
पागलपन में क्या शक वाकी 
भूल नहीं पाता हं पल भर 
मदिरा, मदिरालय मधु साकी। 


मधुबाला का घर मदिरालय 
मदिरा नयन अधर मृस्काते 
प्रम रूप भगवान बसे उस 
मे उसके साको बन जाते 


करता हुं रस पान हमेशा 
पर न कभी कुछ बन पाता हूं 
शिव न सका बन कभी 
हमेशा शव-सा जड जीता जाता हूं 


षट्रस मे रस एक न ेसा 
सब रस ही मूज्ञ हित सिकतामय 
अधरो का रस, प्रिय | मुञ्चको प्रिय 
मोहक मधुमय मादकतामय ।. 
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चेतावनी 


सिया-सी सयानी ओर गार्गी-सी बरहज्ञानी 
ज्ञास वाली रानीकी तो पूजा सभी करेगे । 


कृष्ण की प्यारी वसी मीरा मतवारी 
बार वार यहां होवें यही चाह चित्त धरेगे । 


किन्तु पौडर लवय्या वाल डांस की नचय्या 
जगतरणी इबय्या की तारीफ कैसे करेगे? 


शंकर सचेत कर वार बार यही कहं 
नारी के गुलाम हौ के नर कंसे तरेगे? 


सुरव कटा 
वेदना को भी कहां सुख ? 


जलद पट मेँ जब कभी भी 
तडित्‌ तड्पाती जलदः को 
किन्तु खुद भी त्प जाती 


दुःख को लेती समक्न सुख 
वेदना को भी कहां सुख ? 


क्या इशारों से नहीं वे 
सुनते आप तिज दुख 
वेदना को भी कहां सुख ¢ 
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घलष्टे. 
अव तो वरस सरसं घन धन रे! 


तन मन के सबताप द्र हों, 
तव जीवन हो नव सरूर हौ, 
हो अग जग धन धन रे! 
अवतो वरससरस घन घनरे। 


सूषे ताल सजल हो जाए 
सरिता सागर सव उफनाएं 
हरित भरित वन वन रे! 
अव वरस सरस घन घन रे। 


उज्वल कण के हार वना 
चपला चमक दमक चमकाओ 
नीर बहे छन छन रे 
अवतोवरससरस घन घन रे! 


मुदित भाव हां उदित हाव नव 
हावो भावोंका मधुर चाव नव 
पुलकित हो तन मन रे 
अवतो वरस सरस घन घनरे। 
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शजल 


मन की पीरन कोई जाने कोई जाने 
मन की बात न कोई माने कोई माने। 
दख के गीत न सुनता कोई, सुनता कोई 
सुन कर धूल न कोई छाने कोई छाने 1 
जग कहता दै प्यारनकरना, प्यार न करना 
इस दुनिया मेँ कोई न माने, कोई न माने | 
फिर फिर डवे जीवन नय्या, जीवनं नय्या 
किन्तु न लगती क्षी ठिकाने कभी ठिकाने। 
किसको खींच कहां से लाऊं, कंसे लाऊ 
आए न कोई धीर बंधाने धीर बंधाने। 
मनकी पीर न कोई जाने कोई जाने 
मनकी वात न कोई माने कोई माने। 


णजल 


राम तेरा नाम ही सुखधाम है 
जो संवारे सकल जग के काम है1 


आप अपना कर सकं उद्धार हम 
ओर समञ्ञे सकल जग मे रामहै। 


कर्म-फल-इच्छा न रखें हम कभी 
कमे करते जाएं जो अभिराम है) 
एक सुख-दुख हानि लाभ समान हो 
ज्ञान दो जिसका कि यह परिणाम है । 
आत्म चितन-रूप तेरा सूप हो 
भूल जाएं क्या निराशा नामहै। 
दीन दुखियों को मिले मूस्कान फिर 
. प्राथैना शंकर की आढों याम है। 


९१५ 
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जग के भिन्न देवे तार 
एक दीपक राग गाता दूसरा मल्हार । 
एक को सोना नहींहै भाग्य मेँ दिन रात 
एक सुख की नींद सोकर भोगता संसार। 
एक मांगे भीख लेकिन जग उसे टकराए 
एक सहासन पे बैठा वन रहा करतार। 
` एक रोता एक पत्नी को यहां निशिवार 
एक पर होती निछावर नित्य सौ सौ नार। 
एक का खलिहान उजडा हाय ! विधि के वेल 
एक सोने का पुजार वन तजे सुविचार । 
जग के भिन्त देखे तार । 
एक दीपक राग गाता दूसरा मल्हार । 


णीत 


मत गा पी के गीत पपीह 

मत गायीकं गीत! 

पीके गोत वही गा पाए 

जो अपनेपनमें खो जाए 
खो न सका जो अपनापन वह्‌ नर क्या जाने प्रीत 
मत गा पीके. गीत। 

तुमसे अच्छे हैँ परवाने 

जो दीपक पर मरना जानें 
मरनसकेजो प्रेम-पंथ मेवह्‌ क्या जाने प्रीत 
मत गापी के गीत। 
मतगा पी के गीत पपीहे मतगापी के गीत 
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तुम लिन 
तुम चली गईप्रिय किन्तु रहा यै पागल सा पछताता सा 


कछ दिन पहले तुम मेरो थी 
यह मेरी दुनिया तेरी थी 


ब छोड तोड़कर चली गई प्रिय प्रिया प्रेम का नाता-सा। 


किस लिये यहां थी आईतुम 
किसलये जरा मूस्काईतुम 


ज जानन पाया छोड़ा क्योकर तुमने यह्‌ अपनाता-सा । 


अब रोना ही रोना केवल 
कर्मोका फल धोना केवल 


कछ जीवन हित उकसाता-सा 


-रह गया शेष इस जीवन को 
तै पागल सा पछताता सा। 


तुम चली गड प्रिय किन्तु रह्‌ 
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णीत 
क्या पाया है प्यार किसी का? 


क्षुग्ध कण्ठ से बोल रहे हो 
बातें इतनी तोल रहे हो? 
कहीं भेद खुल जाए न सहसा .. 
| मन में जिसे टोल रहे हो? 
पाना चाहो प्यार किसी का? 


मुंह से अपने कुछ .न कहते 

चिप छिपकर फिर चुप चुप रहते 

पूरो तो कुछ ` मुस्का देते 

प्रेम नदी में बहते वहते 
खोज रहे संसार किसी का? 


नयन विछाएु रहते हरदम 

दुःख पर दुख नित सहते हरदम 

देखी ` दशो तुम्हारी ` साजन 

समञ्च पहैली सके न यह हम 
व्या करते सत्कार किसी का 


क्यापायाहैप्यारकरिसीका? 
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द्यकाप् 


बज उठे हत्ती के तार 
विस्मित हो जाओगे सुनकर यहं नतन दंकार। 


तभी होगा तव पुलकित गात 
करोगे तुम भी अश्रुनिपात 


दृग्‌जल मुक्ताहारों का जव देखोगे श्युंगार। 


होगी विकल वदना सुनकर 
मेरा गीला गान मनोहर 


कोकिल कूक उठेगी वन मे खग शुक हर तरु डार। 


नहीं रे इतना ही क्या आजं 
हृदय का चृत होगा साज 


गंधर्वो की वीणा के चुप हो जागे तार। 


हंसोगे सुनकर नव॒ संगीत 
हंसी की होगी उल्टी रीत 


हंस हंसकर फिर वह { निकलेगी अविरल दृग्‌जल धार । 
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बटोरी से 
पल भर यहां बटोही बेठ। 


आया हैत कौन देशसे 

जाना है किस ओर 

बतलाता जा मृञ्चको राही ` 

है क्या पथ का छोर। 
ककर यहां बरोही एेठ। 


जानें दे जानें दे सजनी 

जाता चत = इर 

जहां जगत के आज हुए 

अनुमान दौड थक चूर 
कहे क्यों मृज्ञे "वटोही बेठ। 


कूहु निशा के तम सा सजनी 

तेरा मोह प्रसार 

पाजाऊगा मुक्ति सुधा भै 

त्रु निज वाह पसार। 
जाना दूर, न सकता बैठ। 


पल भर यहां वटोही बेठ। 
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अलात 
मै तो भाया हूं अनाहूत 


मधुकर तो है मधुरसं लोभी 
मधु पीकर क्ट उड जाता द 
उड तज रसाल नव डाल डाल 
फिर ताल ताल पर गाता है 


गाता मंजरियां भूल भूल 
नित नई कली अपनाता है 
पर भ्रमर न जानो मु प्रिये 
मै तो सजनी द्विज देव पूत । 


मत समज्ञ शिलीमुख मून्चे श्रिये 
तै चाह स नहीं 
अति सुन्दर हो पर करो कभी 
तुम यौवन पर अधिमान नहीं 


प्राणों से प्राणजुडान सको 
पर मेरा भूलो ध्यान नहीं 
अमर त्रेम के गानल्लोत 
उर सें निकलेगे फूट शूट 
नै तो आया हूं अनाहूत । 
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आह्लाद पर्वं 
मुञ्चसे उन्मत्त खुशी मेरी 


मलयज मारुत से . डोल सुमन 
नाचा करता मन-भाव-भुवन 
उल्लास लास सेहो प्रमुदित 
जव उठती नाच खुश मेरो 
मृञ्चसे उन्मत्त खुशी मेरी । 


जसे निर्धन को धनः मिलता 
या ` प्रेमी को प्रियजन मिलता 
वैसे ही हदय सुमन खिलता 
उठती जव नाच खुशी मेरी 
मृञ्लसे उन्मत्त खुशी मेरी \ 


जेसे कोई विष पी: जाता 
उसको पीकर भी जी जाता 
हो अमर नाच उठता जैसे 


करती वह नाच खुशी मेरी 
मज्ञसे उन्मत्त खुशी मेरी। 
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अपी विभावरी 
अरी विभावरी क्यो रोती है? 


नहीं सुधाकर सुधासीकरों से क्या तञ्ञको कभी रिज्ञाता ? 

ओर नहीं वया व्योम तुज्ञे है तारों के नित हार पिन्हाता? 

कह दे, कह दे अरी मानिनी भार मान का क्योढोती है? 
अरी विभावरी क्यों रोतीहै? 


दूरगगन भें उस तारक ने उस तारा से करी व्ली 

देवो तो वह तारा क्चिलमिल क्िलमिल करके हंस दी भोली 

क्या यह्‌ सव कछ देख तुम्हारे उर मे पीर नहीं होती है? 
अरी विभावरी वयों रोती है? 


सने तो सजनी दुख में सुख मिलन विरह मे जान लिया है 

हास कहां, आसू ही सोती सा सजनी पहचान लिया है 

मेरे उर की पीर किन्तु दुग-नीर-धार यह कव धोतीहै 
अरी विभावरी व्यो रोतीहै? ` 
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ठ्यथा कथा 


व्याकुल फिर भी व्यथा वनी है! 
कलकण्ठी काली कोकिल भी आती 
डार डार उड पंचम स्वरमें है गाती 
गागाकर जग की पीडा को सहलाती 
सहलाती कया, वह उल्टी आग लगाती । 
कुह उसकी भी व्यथा-सनी है 
व्याकूल फिर भी व्यथा वनीहै। 
इठला इला नीलोत्पल मोद मनाते 
नित मलय ताल पर मादक नृत्य दिखाते 
गुन गुन कर भंवरे उनको कथा सुनाते 
पर कमल क्रोड. में वैठ वहीं फस जाते 
हो जाती तव॒ पीर घनी है 
व्याक्‌ूल फिर भी व्यथा बनीहै। 


सुत्रन सोभ 


सुमन ! सौरभ सरसाते रहो 
इस मेरे जग हीन म्लान को प्रतिपल हषति रहो । 
सुन्दर वनकर तुज्ञसे सीखे 
जग सौरभ सरसाना 
छलिया भंवरों को भी 
मादक मधु मकरंद चखाना 
काटो में हंसते लख तुज्ञको 
अरिदल में सीख हसना 
ओर समपित होकर तुक्ञसा 
प्रिय पद पर चठ जाना 
जग को यह दिखलाते रहो, अगजग को हषति रहो 
सुमन ! सौरभ सरसाते रहो । 


म 
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अलोश्वा णान 
जीवन एक अनोखा गान 


कष्ट अनोखी गमक है इसमें भौर सुखो की हुक 
पतनोत्थान भी स्वर विशेषै, सुन तु होकर मृक 
न वस कर सुनने से मतिमान। 
जीवन एक अनोखा गान। 


आश्रम इसके चार चरण यहं एेसा सुन्दर छन्द 
केवल रसमय इसे समक्लना भूल वडी मतिमंद ! 


पड़ेगा सुनना देकर कान 
जीवन एक अनोखा गान। 


मनुज, देव, दानव सव ने ही गाया इसका राग 
हर कोई इतना गा पाए. जितना जिसका भाग 
इसे गाति अव भी भगवान 
जीवन एक अनोखा गान । 


निञ्लर तारक छल छल ल्लिलमिल करते कंसे आज 
सम पर देकर ताल सजी क्या बजा रहे हैँ साज 
यही है जीवन की मुस्कान 
जीवन एक अनोखा गान । 
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छ्ायक प्ये 


भूल कर तु ज्ञान ओौ, सदुज्ञान 
गा रहा क्यो आज मारक गान? 


फक कर चिनगारियां अरमान 

ओर आहं का नया पवमान 

फूकने को लहलहाता विश्व 

कर॒ रहैहो क्या अरे अनजान 
इस तरह से पा सकेगा त्राण? 
गा रहा क्यों आज मारक गान? 


विश्व है तो दहै. तुम्हारा मान 

कर रहा क्या वुद्धि लेकर म्लान 

आज जीवन गीत गा तू छोड मारक गीत 

नाश के उन्मादमें मत भरल रम्य अतीत 
जला दे नाश के सामान। 
गा रहा क्यों आज मारक गान? 


एकता जो विश्व का है प्राण 

चाहते है एकता भगवान 

सत्य शिवे सुन्दर विनिर्मित नित्य 

नव सुधा का सव कर मिल पान 
हो सके तव विह्व क्या भ्रियमान ? 
गा रहा क्यों आज मारक ज्ञान 
भूल कर क्यों ज्ञान ओ, सदान ? 
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टक्कर 


टक्कर जो पहाड से लेते 
छिन्न भिन्न हो होकर वे अपना जीवन खो देते 


क्याजाता है तब भूधर कां 
{जसका नहीं कभी दिल धडका 
जिसको नहीं किसी का खटका 


आधी ओले आण बरसे 

विजली बादल कड़कं गरजे 
अचल अचल ही सदा रहा है 
हो जति हँ चेत अचेते। 


| जो' पहाड़ के बसने वाले 
विपदाओं मेँ हंसने वाले 


कहां दाव में फंसने वालं 


महाकाल से भी लड़ जाते 
वही बहादुर वीर काते | 
उनसे लडकर अरि सेनानी 
क्या जीवन को नय्या चेते 
टवक र जो पहाड से लेते । 
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चनोौती 
९9 
आओ रक्षाकरे देश की भारत देश हमारा है । 


बच्चा वच्चा वीर सिपाही वनने को तय्यार यहां 
चप्पा चप्पा देश वचाएं सबको यही पकार यहां 
लडने भिडने को जो आए उसे मिटादे मार यहां 
किसकी हिम्मत कर पाए कोई अपना अधिकार यहां 
दुर फिरंभी विना शस्वबल के हमने कर डाला है 
शस्त्र उठाना उस पर पाप नदींजो रिपु हत्याराहै। 


आओ रक्षा करे देश की भारत देश हमारा है। 


हरनारी क्षांसी कौ रानी हर नर वीर प्रताप यहां 
वरी का वध करने को कोई न समज्लता पाप यहां 


सोया शेर जगाया जाए तो रहता चूपचाप कहां 
सुन दहाड सिंहो की गिरती अरि-चिडिया चुपचाप यहां 
किसी दिशा मे अगर कहीं भी दुरमन पाया जाएगा 
एेसी मार पड़गी जेसे उसको कभीन मारा है 


, आओ रक्ना करे देश की भारत देश हमारा है । 


तुम्हा भूल 


तुम्हारी दै यह. कैसी भूल 
छानते हो यह कंसी धूल 
गिरेगी आज भयानक गाज 
वैरियो तुम पर निश्चय जज 
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बढाना कदम न अगे ओर 
दिवाना अधिक न हमको जोर 
सचाना व्यथं यहाँ पर शोर 
समर होगा अति घोर कठोर 


बदेगे अव भारत कै वीर 
तुम्हारे देगे उर को चीर 
कठिन होगा सहना अब नारः 
समञ्लना मत भारत को दीन 


शाविति का अब करके आह्वान 


बढा दहै आगे हिन्दोस्तान 
कहां अब तेरा होगा त्राण 
बचा ले यदि बच जाएं प्राण । 
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जलद देत 


„धिरे उठी सुघटा घनघोर है 
चमक रही चपला चहुं ओर 
मधुर मादक कोकिला गा रही 
वित्िध मोद मना रहै मोर दै। 


व्यथित चातकः प्यास लिए हुए 
निनिमेष घन ओर लख रहे 
मनोकामना सव की पुणं हो 
जलद बरसो, बरस पडो अहो 


चकित हो सब लोग यही कहं 
कहर क्याजगमेदहा!हो £ रहा ? 
उमड्ता है पर बरसता नहीं 
सतत बीत रहा छृषिकाल है। 


इधर ताल पड जल शत्य है 
उधर बैल विना जल मृतक से 
रिक्त हए जल से सव कृप है 
शत शत लोग वहां जमा हए 


मन अधीर नहीं बनना कभी 
प्रमु के घर कोई कमी नही 
अपने जन पर जव कृपा करे । 





परिशिष्ट १३१ | 


कूठ बोल | 


€ ` = "५ 
एक वार चाहाथा 1 म 
तूनेकभीप्यार =. म 
जव थी बहार | 
कोकिलकीथी 
मधुरिम पुकार 
बन दूती आती बार वार 
गुंजित नदित कर उर निकुज 
छेडाकरतीहर बार 
मेरे भावोंके मौनतार 
भूला अग जग 
तन्द्रिल तब दृग रस सिक्त शिथिल 
ये निरव रहे हो प्रेम विकल 





जो विलसे ये अन्वेषक से 

हां, एक बार 

चाहा तूने था कभी प्यार। 
पर अवतो कहो 

किस लिए भला चृप बैठे हो ? 
जव उमड़ पडा 

यह प्रेम सिन्धु 

बन गया सरस मम प्रेम बिन्दु 
लस रहा सतत 

तुक्च जैसा जो 

ज्योति कलश वह पूणेनदु 

जो कर प्रकाश 


मेरी सूनी अन्धेरी 
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मनकी नगरी में 


मिटा रहा नित ताप-तिमिर 
अवतो 

विम्ब अधर प्रिय खोल 

कुछ बोल बोल 
कल कण्ठ-रंख से कर कर गुंजार 
उत्सुक चातक सा 


मेरामन कर रहा 
अविरत पुकार ! 
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प्राणेश 


अविरल पिपासा 

न जाने क्यों 

विकल किएजारहीहै 
तुम्हारे देनो की । 
कौनसाजादुहै 

तुम्हारे रूपमे ? 

चया तुम उस फूल सी 

हो सुन्दर 

जो, अप्सरियों सी इधर-उधर 
उडती फिरती तितलियो का, 
मन मोह लेता है ? 

-मन मोह लेता है । 
ओरफिर 

तितलियां जिसे प्रतिपल 
अपना नृत्य दिखाकर 
उसे मोहलेने मे 

तल्लीन रहती हैँ । 

उस फूल सी हो 

वया तुम आकषेक 

जिसे पादप 

अपनी नहीं टहनी को 
अटालिका पर्‌ 

हरित पत्रांक के पालनेमें 
इलाया करता है? 
जिसके कानों मे भंवरे 
कोई अनजाना गीत 


दे पिकः व्यक्तित्व मौर कृतित्व 


गुनगुनाया करते है । 

कटक प्रहुरी 

जिसके रूप लावण्य कौ 

रक्षा करते ह-- 

वया तुम वही एूल तो नहीं ? 
जिसकी सौरभ कीति 
दिग्दिगन्त में व्याप्त है ? 

नहीं नहीं, तुम तो सचमुच 
फूल से भी सुन्दर हो 

क्योकि 

तुम्हारी छवि निहारते ही कवि 
कल्पना की ञ्लीलमें 

ऊबने बने लगता है । 
इसीलिए तो 

तुम्हे पा लेना सच मूच 

बड़ भाग्य की वात होगरीः॥' 
मेरे प्राणेश 

काश्मेकभी 

तुम्हे पा सकता 

कभी सौभाग्य से तुम्हें पा सुकता। 


प्रिशिष्ट, १३५ 


त्रिलन के पल 


है कहां 

अवकाश मुञ्चको 

खोजने का मिलन के पल 

विरहमेंही 

जव हुआ आनन्दमय हू । 

विरह्‌क्याहै? 

वेदनामय, यातानामय । 

वेदनामय कौन कहता ? 

सोच तो कुछ 

वेदना मे भी भला नहीं है 

आनन्द मिलता ? 

वेदनामेभीन वया 

विरह का मनकमल खिलता ? 

वेदना की वायु सेक्या 

हैन मनका सुमन डोले 

जो किसी के 

हाससादै 

हैट अपनी दिखाता 1 
-मेभी, तापमेंभी 

दैन क्या वह ओर फलता 

फिर न क्या वह 

किसी के मधुर स्मित को 

ले विकलता ? 

हैन क्या 

भरता भ्रमर कागान उर मे? 

हैतक्या 
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सरिलहरियों सा 

मन नचाता है किसीका? 
दुर हो जाता सकल अज्ञान 
सत्य शिव सुन्दर सजीला गान 
फूट पड़ता 

मरु ह्दयमें 

खरोत सा हंसता उछलता प्राण 
फिर भला क्यों 

खोजतामे 

मिलन के पल ? 


परिशिष्ट १ ३७ 


निष्ठुर क्यो 


प्रियमेरे 

तुम निष्ट्र क्यो? 

जव अतेहो 

तव जाने क्यों 

दिल की धड़कन वढ़ जाती है 
रोम रोम पुलकित हो उठता 
जैसे हंसता खेत धान का। 


ओौर जब सहसा 

मुज्ञे छोड़ कर एकाकी 
सुमन की गंध सदुश 

चले जाते हो 

तब लगता है 

जैसे सब कुछ छूट गया हो ! 
लेकिन फिरभी 

मै तुज्चको 

कया तेरे मुख की छवि को 
भूल सकाहूं? 

नहीं कदापि नहीं 

लेकिन फिर भी 

प्रियमेरे 

तुम निष्टुर क्योंहो? 
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कविता-कृविता 


तुम कितनी 

स्वच्छन्द हो गई कविता रानी 
भूल गये 

पदचरण सभी नव साधक ज्ञानी । 
भूले शीषेक 

भाव हुए अस्पष्ट 

रुष्ट हो गए छन्द 

भाव सब पानी पानी । 


श्रेष्ठ कुशल गंभीर 

वही कवि होगा अव तो 
चिन्तन का ही वोज्ञ 

उठा जो चल पाएगा । 

नहीं भाव-सौन्दयं 

यदपि होगा कथनी में 

शब्द जाल से पर वह्‌ 

अपनी धाक विठाएगा 1 
भले अकविता कटे कोई उसको 
लेकिन होती 

उसके लिए 

वही वस कविता। 

अव वहु 

चन्दा से नहीं 

वदन की उपमा देगा 
फुलकेसेही 

व्योकि फलका गोल गोल है 
दवेत इवेत है 
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भूख मिटा सकताहै तन की} 
ओर गगन का चांद विचारा 
जो चक्रवाक को 

नित्य जलाता 

जिस पर, कल काः 

मानव अपना 

वास बना पाएगा 

उस पर अपना 

हास सदन बिखरा पाएगा} 
एेसी होगी नई कल्पना 

नई कल्पना 

नख-शिख जिसका 

ओर छोर, ओचित्य 

सभी कुछ होगा 

कवि का बुद्धिजन्य प्रमाद 
अनिर्चित । 

नई कल्पना हेतु 

अलंकार, रस भाव 

ओज माधुयं नहीं अपेक्षित । 
स्वयं सुसज्जित 

चिन्तन भूषित 

हृदय छोड मस्तिष्क वासिनी 
जिसकी वाणी 

गुटबन्दो की नई सभा भें 
वार बार होगी उत्साहित 
पूजित । 


ठेसे कवि को 

मानेंगे क्या ज्ञानी मानी ? 
यामानेगे महाप्राणकी 
अविरल गतिसे 

निदछल मति से 
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बह्ने ओर वहाने वाली 
उसवाणीको? 

जिसने राम की शित पूजा 
कुकुकरमुक्ता 

कुल्लीभाट का सृजन किया हो ! 
जो अपने में स्वयं निराला 
नवगीतों का प्रेरक गायक 
जोवादलमे 

सिह गजना भर सकता है 
तसके पार 

निहारस्केजो 

विधवाका 

आलाप सुन सके 

ओर भिखारीकोवेसेही 
स्वयं सुनिरिचित कर सक्ता हो 
जिससे हृदय द्रवित हो जाए ? 


किन्तु कौन सी नई अकविता 
हदय आन्दोलित कर पाई दै? 
कौन हुआ रोमांतित बोलो ! 
सुनकर 

नई अकविता कविता? 

यह्‌ कविता तो 

वस एक दिन 

संग्रहालय मे 

संग्रहीत होकर केवल 

रह जाएगी । 

कवि का सुन अनुरोध 

अरी कल्याणी, कविता रानी । 
एेसी मत बन 

मत बन एेसी | 
जिससे त्‌ अप्रिय वन जाए 
लोग अकविता 

कटं तु्ञे जो ! 


- < परिशिष्ट 


प्रछा्हणे 


हम ही तुम्हूं पछाड़ंगे 
जान पड़ेगा तभी तुम्हें जव हम जड-मूल उखाड़गे 


नाहक अपनी कटक कटाते . 
गीदड़ भभकी किसे दिखाते ? 
तहीं भागने भी पाओगे जव हम्‌ दोर दहाड़गे 
हम ही तुम्हे पछाडगे ! 


लाख लाख भी चमक तारे 

कभी न कर पाएं उजियारे 

फीके पड जागे जव रवि मुखड़ा उभर्‌ उघाडंगे 
हम टी तुम्हें पछाडगे 


संभलो अरि सेनानी संभलो 
तनिक जरा ठहरो कुछ दम लो 
बदला अभी चुकाएंगे जब लातों तले लताडगे 
हम दी तुम्हें पछाडंगे । 


किन भूलों म भूले हौ तुम? 

किस घमंड मे पएूले हदो तुम? 

मेख तुम्हारे सिर पर हम ही विजय ध्वजा की गाड़गे 
हम ही तुम्हे पछाडगे \ 


-१४१ 


१९ रविपीसु : व्यक्तित्व ओर तित्व 
क्यों? 


खोजते है प्राण किस को 
जव तुम्हीं हो प्राण मेरे 
हो. गए अरमान उत्सुक 
आज क्यों नादान मेरे? 


सनसनाते आ रहे हो स्षनञ्लनाते जा रहै 
हर निशाहर दिवस तुम संदेश नव नव ला रहे 
आह दुख में ओर सुख मे कर मृज्ञे सहला रहे 

चाह है सुनने की 'तो 

वैठो सुनो ये गान मेरे। 

खोजते है प्राण किसको 

जव तुम्हीं हो प्राण मेरे? 


लोचनोंसे दूर हो.. अनुभूति से लेकिन निकटतम 
यदपि चिरपरिचित हो मेरे किन्तु अन्तर है विकटतम 
दृष्टि सेहो दुर पर महमूसतो करताहूं हरदम 


चित्र तेरी याद के ही 

वन रहे है च्राण मेरे। 

खोजते है प्राण किसको 

जव तुम्हीं हो प्राण मेरे? 
देह मम तव गेह हैनव नव हृदय की साज नव 
उवास की मंजीर को तुम दू उलोति राग नव 
श्व भावनजो भरित भरते हृदे मे भावः नव 

गा रहे मानो तुम्हीं हो 

आज रे गुणगान मेरे 

खोजते हँ प्राण किसको 

जव तुम्हीं हो प्राण मेरे? 


पसूले पल 


ये सूने पल अति 


परिशिष्ट 


सुन्दर 


प्रति दिवस दिवस फिर आण 


जिनमे तुम गुपचुप अते 
उर मे प्रकाश भर जाते 
पदचाप विना, चिर सुन्दर! 
क्षण भर मे फिर छिप जाते 


नित आएं फिर मन भष 
ये सूने पल अति सुल्दर। 


यह्‌ सूनापन जब आता 
अग जग विस्मृत हो जाता 
तञ्च मे पाता जग सारा 
अपने मे तज्ञ को पाता 


फिर क्यों न मुज्ञ बहलां 
जब जव ये सुन्दर आण 


ये सूने पल अति सुन्दर 
प्रति दिवस दिवस फिर आएं । 
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1 


गेरी हाष्ट 
जव से मेरी हार हुई) 


सकल शिराएं मेरी तेरी 
तंत्रीकी, प्रिय ! तार हुई हँ 
कर कमलोंसे सकृत नृतन 
मिलन प्रेम ज्लकार हुई है 
जवसे मेरी हार हुई। 


गमक स॒रीली आशाओंकी 
कसक मधर मेरे मानस का 
परिवत्तित प्रिय अरमानांम ` 
जगती का श्युंगार हई है 
जव से मेरी हार हुई। 


शुधि पथ 


खाना . पीना रमण करना 
राम का नाम लेना; 
बोलना प्रिय, पठन करना 
आपदाओं को हटाना; 


तन सेमन से सकल जग से 
नेह नाता निभाना, 
सेवा करना दलित जन की 
हो यही बस काम मेरा 


परिशिष्ट 


कविता केशव 
कुण्डलिया 


केशव ! कविता कामिनी कनक-कंदम्ब सुकाम 
मिलान इनमे एक री जीवन हुजा हराम) 
जीवन हुआ हराम जन्म जग मे क्यों पाया ? 
मिले नहीं यदि राम समय सब व्यथं गंवाया 


कहूं न क्यो फिर्‌ आज्‌ बना है जीवन बेढवब 
होगा सार्थक तभी मिलें जव कविता केशव 1 


उदूनोधन 


हए क्यों दूर विश्व॒ से आज 
बतादो मुक्ञको मोहन आज 
भुलाया कयो हम से अनुराग! 
नहीं क्या आती है कुछ लाज ? 


सुना करते तुम तारक-गान 
देवते फूलों कौ मुस्कान 
कभी क्या सुनी देश की बात 


1 


निटुर कवि ! देकर थोडा ध्यान १ 


अरे! इन . एलो जैसे लाल्‌ 
कभी क्या देवे दै कर ध्यान ? 
मचलते बिन सोटी के नित्य 
भूख से व्याकुल लिनके प्राण ॥ 
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नहीं कगलों की करुण पुकार 
सिहर सुन उठता है क्या गात? 
करोगे क्या उनका उद्धार 
सकल जग के नेता बन तात! 


उधर वह विधवा रोती हाय! 
वने हो रे! तुम क्यों निरूपाय 
तुञ्ञे फिर बनकर मोहन आज 
वचानी है इन सब की लाज। 


नहो पाए रहै बंधन मुक्तः 
कृषक ॒देते वर्षो से व्याज 
महाजन के पंजों से मुक्तः 
करालो इनको है कवि आज! 


साप वन वेढे ले धन कोष 
छीनना दै उनक्रा धन धाम 
मरे क्योंये भूखे विन काम 
सभी को कर दो एक समान 


नहीं है कुछ मंदिर की चाह 
नहीं कुछ मसजिद की परवाह 
नगाड़े शंख अजां बेकार 
न हो दहियमें जो पीर अथाह्‌॥ 


परिशिष्ट 
कति काश्रूणाषट 
वेदना जग की अपरिमित बन गई श्युंगार कवि की। 


कल्पना के गगन पर प्रासाद भावों के बनाए 
गंजने फिर फिर लगे थे गीत उनमें नव्यं सुन्दर 
सुख-सदन में डूबकर क्वि का हृदय इतरा रहा था 
राग का अनुराग का भंडार था उर मे च्िपाए 
पर हुभा साक्षात्‌ जव जव सत्य इस संसार का, तव 
अश्नु से अभिषिक्त गाथा वन गई उद्गार कविकी 
वेदना जग की अपरिमित वन गई स्युगार कवि की । 
खो गया सुख खोज लां दुःख दारिद सव मिटाऊॐ 
शोक भय ओर द्वेष की ये भित्तियां सारी गिरा 
वेदना से हौं निकलते जी कर्ण वे गीत गाऊं 
तरेम के आलोक से अग जग प्रकाशित कर दिखाऊ 
दुःख दूबे विद्व-हित नै सुख समच खींच लाऊ 
किरण कविताकी तभी कर पाएगी अभिसार कविकी 
वेदना जग की अपरिमित बन गई श्युंगार कविको। 


लिमन्त्रणः 


गज रहा कुज देखो कोकिला कलाप से है 
कहो, काहे आज इस तरह अक्रुलाती है 
सुमन सुवास सने शोभित निकुजो मे वयों 
डलियों को छेड चली वायु इठलाती है 
लगता है मुज्ञे तो यह कह $ह कर केटी 
रूढे हुए पिया को मनाती है रिज्ञाती दै) 
किन्तु नहीं मिली इसे मन मे जो चाह घनी 
कस्तूरी मृग सम मन भरमाती है। 
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पास्‌ : व्यक्तित्व भौर कृतित्व 


ततन भाष 


किस हित जीवन जीवन भार 
चिन्ता ग्रसित हुआ संसार! 


सरिता जीवन, सुख-दख कूल 
संग वहे ये कर्मं अनुकूल 
चुभता क्यों इक वन वन शूल 
भावे क्यों दूजा ज्यों फूल? 


प्यारे यह तो जग कासार 
जीवन को मत समञ्लो भार) 


विडम्बना 


विखरी यह्‌ नक्षत्रमालिका व्योम चषकमें घूम रही 
मन्द समीरण ज्ुला जलाकर डार डारको चूम रही 
उधर क्षपाकर पंथी निशिका रूप सुधा सब लुटा रहा 
जाने किसके स्वागत मे भव नटी मचा यह्‌ घूम रही 
कोई तो कारण होगा जिसके हितमँभी जाग रहा 
अलसाए नयनो से अधनिशामे गिनता दाग रहा 
पल पल करवट वदल बदल कर बीत रही भीगी रातें 
निद्रा स्पप्नहो गई मेरी कंसी यह अनुपम घातं 
घोर विषाद मिलादै क्यों कर चेतनताभी भाग गई 
सजल सुधी उस वीते युग की आई डस बन नाग गई 
विखर गई नक्षत्रमालिका न्योम-चषक मे घम रही 
मन्द समीरण ज्लुला ज्ञुला कर डार डारको चूम रही 


परिशिष्ट 
> ड 
विशत श्शांति 


रच हिख कलाएं स्वयं विव के करना प्राण हरण 
बनना मानव का हत्यारा क्या है यह्‌ मांगल्यकरण 
नै अब तक जानन पाया मानव बनता क्यों दानव 
गोले मारक बरसाता पैदा करतादहाहा रव 
संसार बनाकर मरघट शवरज परः राज करेगा 
मानवके लाल रुधिरसे निज प्रांगण हरित करेगा 
शस्त्रो के बल पर शांति ? यह्‌ केवल तेरी रान्ति 
तजकर यह्‌ द्वेष गरलमय फेलेगी शीतल शांति 
पर दुख ले अपना सुख देकर दख मेँ सुख का अनुभव 
रसा यदि करन सके तो केसे ठो शाति का उद्भव ४ 


पसच कहना 


सच कहना क्या तेरे सपनों म मै भौ आता हुं रानी ? 
तुम मेरे सपनों मे आती 
नयनो की मुस्कान दिखाकर 
सोए मन के भाव जगाती 

कभी सुनाती गीत हिरण मन्‌ मेरा मस्त बनाती हो 
इसी तरह क्या तेरे मन को 
चै भी भाता हूं क्या रानी! 

सच कहना क्या तेरे सपनों मे तेभी आता हूं रानी 
जब तुम मेरे सम्मुख आकरः 
मधुरमदिर निज नयन लुकाती 
त्रयसी, उस पल मेरी छाती 
उठती फूल सिहर उठता तन्‌ 

ज्ञे र्लाती हो जब पल मैदूर कहींचिप जातीहो 
आकर तेरे सपनों मे 
क्या तुम्हे र्लाता हू म रानी? 

सच कहना तेरे सपनों सक्या भीता हू रानी? 
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लोह पुष 
लौह पुरुष हैँ वीर भारती लोहा व्या तुम उनसे लोगे ? 


अपने प्रण पर प्राणों की है वाजी कितनी बार लगाई 
जन्म भूमिसे अरिकी सेना देखो कितनी बार भगाई 
ज्चपट पड़ उन पर सिहं से जिसने धुरकी इन्हं दिखाई 
बाल नारियोंके हत्यारों की है कितनी बार सफाई 
उनका वच्राधात कायरो बोलो! तुम कंसे क्षेलोगे ? 


लौह पुरूष टै वीर भारती लोहा तुम क्या उनसे लोगे ? 


क्या वनतादहै ग्राम जलाकर बोलो क्या तुम्हें जला दे 
क्या होता बकवाद व्यथे कर, संभलो दो-दो हाथ दिखा दं 
चले जवां तो काट जुवां दे आंख उ जो आंख निकाल 
सीमा पार करे जो दुरमन पल में उसको धूल मिलादे 
खेल चके जो वेल वीरता के उनसेतुमव्या वेलोगे ? 


लौह पुरूष है वीर भारती लोहा तुम क्या उनसे लोगे ? 


एक एक सौ सौसे लडने वाले वीर, वही तो हये 
आठ दिवस रह भूखे अड्ने वले वीर, वही तो है ये | 
्आंसी वाली रानी का बलिदान गए हो भूल कहौ क्या? | 
चीर कलेजा दे दुश्मन का जो शमशौर, वही तोरैये 
क्या कहते हो, उन वीरो को पीछे मार धकेलोगे ? | 
लौह पुरुष ह वीर भारती लोहा क्या तुम उनसे लोगे ? | 


(॥ 9) 
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